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श्री गोपीनाथ सेठ 
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केरल-साहित्य का परिचय लिखवाने के 
लिए जब कालीकटवासी श्री नागजी पुरुषोत्तम ने 
मुझे सहायता दी तब उन्होंने चाहा था कि यह 
ग्रंथ उनके स्वर्गीय बड़े भाई को स्मृति को अ्रपित 
किया जाय । 

लेकिन जब आज स्वयं श्री नागजी 
पुरुषोत्तम हो इस लोक में नहीं हैं तब में मानता 
हूँ कि इस ग्रंथ को उन्हीं की स्मृति को अरपित 
करने में औचित्य है। इसलिए लेखक श्र 
प्रकाशक दोनों की अनुमति से यह ग्रंथ 

स्वर्गस्थ श्री नागजी पुरुषोत्तम 

की 
स्मृति को समपित करता हूँ 


--काका कालेलकर 


प्रकाशंकीय 


भारत के स्वतन्त्र हो जाने पर श्राज भी हमारा बहुत-सा साहित्य 
श्रज्ञात ओर उपेक्षित पड़ा हुआ है । वह साहित्य इतना महत्वपूर्ण है कि 
उसके प्रकाशन से न केवल भारतोय साहित्य की श्रभिवृद्धि होगी, श्रपितु 
हमारे सहान्‌ राष्ट्र का गौरव भो बढ़ेगा । 

दक्षिण की भाषाश्रों में कितना' समृद्ध साहित्य है, इसकी पुरी जान- 
कारो पाठकों को नहीं है । तमिल का कुछ साहित्य प्रकाश सें आया है; 
लेकिन वहाँ को अन्य भाषाश्रों का पर्याप्त साहित्य अ्रब भी अन्धकार में 
पड़ा हुआ है । 

हमें हुए है कि इस पुस्तक द्वारा समलयालम्‌ भाषा के साहित्य का परि- 
चय पाठकों को मिल रहा है । इसकी लेखिका की मातृभाषा मलयालम 
है ओर उन्होंने उसके साहित्य का विशद श्रध्ययन किया है। उनके 
पति हिन्दी के लेखक हूँ । दोनों के प्रयास से यह पुस्तक प्रामाणिक बनते 
के साथ-साथ सुपाठय भी बन गई है। 

पुस्तक कितने परिश्रम से लिखी गई है श्रोर उसकी सामग्री कितनी 
उपयोगी एवं ज्ञानवद्ध क है, इसका श्रनुमान पुस्तक पढ़कर पाठक स्वयं 
करेंगे। हम तो केवल इतना ही कहना चाहते हैं कि इस पुस्तक द्वारा 
लेखिका ने हिन्दी-साहित्य को एक मृल्यवान देन दी है और इस प्रकार 
वे हिन्दी-जगत के श्रादर की भाजन बन गई हैं । 

जैसा कि पुज्य काकासाहेंब ने श्रपन आमुख' सें संकेत किया है 
भारतोय भाषाओं के उस चुने हुए साहित्य का परिचय प्रकाशित करने 
का प्रयत्न होना चाहिए, जिससे श्रधिकांश पाठक श्राज भी श्रनभिज्ञ हैं । 
इस दिश्षा में हमसे जो कुछ हो सकेगा, अवश्य करने का प्रयत्न करेंगे १ 

हमें विश्वास है कि प्रस्तुत पुस्तक को पाठक चाव से पढ़ेंगे और 
उसे श्रधिक-से-अ्धिक हाथों में पहुँचाने में योग देंगे । --भन्त्री 


केरल का मंगल-घट 


भारतभूमि की श्राकृति का ध्यान करते एक खयाल मन में श्राया 
कि यह प्रकृति का बनाया हुआ एक तांत्रिक त्रिकोर्य है। धूप, दीप 
और नंवेद्य से नहीं, लेकिन भक्तिमय सेवा से अगर हम त्रिकोण की 
पूजा करें तो आ्आद्याशक्ति-रूपिणी भारतमाता हम पर प्रप्तन्न होगी 
श्रौर भोतिक, बौद्धिक तथा आ्राध्यात्मिक--सब तरह का वरदान हमें 
श्रदान करेगी । इस चिन्तन के फलस्वरूप, सेवा के श्रनेक क्षेत्रों का 
विचार करते, भारतोय साहित्य अ्रथवा सारस्वत की सेवा प्रथम ध्यान 
में श्राई और विचार हुआ कि जो देवी वारणणीरूप से भारत में प्रकट हुई 
है उसकी सब विभूतियाँ हमारी भक्ति के विषय हो सकती हैं । इसलिए 
भारत की सब भाषाश्रों का--केवल प्रधान ही नहीं, किन्तु छोटी-बड़ी 
सब भाषाओ्रों का--भ्रध्ययन और संवर्धन करना हमारा पवित्र कर्तव्य है। 
इनमें भी जो प्रधान भाषाएँ हें, जिनका साहित्य-सौरभ दिगू-दिगंत 
तक पहुँच गया है, उनकी सेवा श्रगर देरी से हुई तो कोई हज नहीं; 
लेकिन जो भाषाएँ छोटी हूँ, उपेक्षित हैँ या दुरस्थित हे, उनका परिचय 
हमें प्रथम करना चाहिए । प्रेम-भक्ति का लक्षण ही यह होना चाहिए 
कि जो दूर हैं उनको हम निकट खोंच लें, जो विस्तृत हें उनका विशेष 
स्मरण करें श्रौर जो उपेक्षित हें उन्हें श्रधिक पोषण दे। गांधीजी ने 
जिस सवरदिय का आदरशों देश के सासने रखा उसका उन्हीं के एक श्रच्छे 
साथी ने श्रर्थ किया है--“श्रन्त्योदय ” । सभी का उदय हो, यह तो सही 
है, लेकिन प्रत्यक्ष सेवा में तारतम्य सोचना पड़ता है। तब जो श्रन्त्य हैं, 
उपेक्षित हूँ, विस्मृत हैं, उनके उदय से सर्वोदिय का प्रारम्भ होना चाहिए । 
सर्वोदिय को मानने वालों का यह कुल-ब्रत होना चाहिए कि जो दूर 
हैं उनको हम श्रपने हृदय में निकट के बनावें। 

इसी ख़याल से मेंने राष्ट्रभाषा का प्रचार करते हुए सबसे पहले 


“आाठ- 


श्रसस प्रदेश की ओर ध्यान दिया। उसका प्राचीन नास था कामरूप या 
प्रागू-ज्योतिष । वहाँ मेने देखा कि लोग सज्जन हैं, बुद्धिमान हैं, कला-रसिक 
भो हैं; लेकिन दूर, एक कोने में होने के कारण भारतीयों का ध्याव उनको 
श्रोर कम गया है। मेंने यह भी देखा कि श्रससिया भाषा की साहित्य- 
शक्ति बंगला भाषा से तनिक भी कम नहीं है। भाषा श्रच्छी, संस्कारी 
सम्पन्न, लचीली और विपुलार्थवाही है। लेकिन जो श्रवसर बंगला 
भाषा को सिला वह असमिया को नहीं सिल।॥ ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने 
बंगला भाषा को तो प्रोत्साहन दिया, किन्तु श्रसमिया की श्रवहेलना की । 
वह उसका अस्तित्व ही मंजर करने को तेयार नहीं थी । 

मेंने सोचा कि श्रगर हिन्दी सें श्रसमसिया का प्राथमिक इतिहास 
दिया जाय तो लोग कम-से-कम दांकरदेव श्रौर माधवदेव के साहित्य 
का नाम तो सुनेंगे श्रोर उसके बाद वहाँ के 'बरगीत' और “'बनगीत' का 
परिचय भी पायेंगे । इतिहास-संशोधक श्रहो सम राजाश्रों की 'बुरु जो' पढ़ेंगे 
श्रोर इस तरह श्रसमिया. साहित्य का सारे भारत को परिचय होगा। 
फलत: श्रसमिया साहित्य का परिचय करानें वाला एक छोटा-सा ग्रंथ 
हमने प्रकाशित करवाया । तब से हिन्दी जाननेवाले लोगों का ध्यान उस 
सुन्दर भाषा की श्रोर गया श्रौर श्रब श्रससिया लघुकथाश्रों के नमने 
हिन्दी में आने लगे हें । 

जब मेडस सोफिया वाडिया ने भारतीय भाषाश्रों के छोटे-छोटे इति- 
हास प्रकाशित करने का श्रपत्ता संकल्प मेरे सामने प्रकट किया तब 
सेंने उससे कहा कि श्रारंभ तो श्रसस से ही कोजिए---इसलिए नहीं 
कि वर्शानुक्रम में उसका स्थान पहला है, वरन्‌ इसलिए कि दूर होने के 
कारण हमने उसकी श्राजतक उपेक्षा की है । उन्होंने सेरी बात मान 
ली। मेंने वह काम डाक्टर वारीकान्त काकती को दिया। उन्होंने 
बिरिंचिकुमार बरुआ को सांप दिया श्रौर वह इतिहास पी० ई० एन०० 
सीरोज में प्रकाशित हुआ । दूसरे एक श्रसमिया विद्वान डिबेदबर नियोग 
ने भो ऐसी ही एक पुस्तक तेयार की, जो मेरे बम्बई के मित्र श्री नान- 


-नौ- 
भाई वोरा ने प्रकाशित की। 

कामरूप के बाद केरल की ओर ध्यान गया, क्‍योंकि बह भारतोय 
त्रिकोण का दूसरा सिरा है। केरल के कई हिन्दी-प्रचारकों से मेंने 
केरलीय साहित्य का इतिहास माँगा, लेकिन वह काम किसी से नहीं 
हुआ । बाद में जब केरल से श्रीमती रत्नमयीदेवी वर्धा श्राई' श्रौर उन्होंने 
हिन्दी भाषा पर धीरे-धीरे प्रभुत्व पा लिया तब मेंने उनसे प्रार्थना की 
कि इस तरह का केरलीय साहित्य का परिचय देने वाला एक ग्रन्थ . 
हिन्दी में मुझे दीजिए । उनके स्वभाव में सेवाभाव का श्रतिरेक होने 
के कारण श्रपनी शक्ति से श्रधिक बोफा वे श्रपने सिर पर ले लेती हैं ॥ 
में इस बात की शिकायत भी करता रहा झश्नौर केरल साहित्य का इति- 
हास भी माँगता रहा। 

जब में एक-दो बार दक्षिण सें फालीकट गया, उस समय वहाँ के 
उद्योगपति और दानवीर श्री नागजी पुरुषोत्तम से मेरा परिचय हुश्रा 
था। मेंने उनसे कहा कि “श्राप हें तो गुजरात के, लेकिन बसे हें केरल 
में । आपको श्रामदनी केरल की भूमि और केरल के पुत्रों के सहयोग से 
श्रापको होती है । इसलिए श्रापको यहाँ के लोगों की सेवा अधिक करनी 
चाहिए । उन्होंने मेरी बात मानकर केरलीय साहित्य का इतिहास लिख- 
वाने में मुझे मदद देने का वचन दिया । कालीकट में किये हुए संकल्प 
का उदयकाल इतने बरसों के बाद आया है श्रौर केरलीय साहित्य का 
अच्छी तरह से लिखा हुआ एक रोचक इतिहास हिन्दी-जगत्‌ के सामने 
अरब रख रहा हू । इस सन्‍्तोष में खामी इतनी ही है कि श्री नागजी पुरु- 
षोत्तम इसे देखने के लिए श्राज जीवित नहीं हें । 

भारतोय त्रिकोण का तीसरा सिरा है काइमीर । उसको भाषा का 
साहित्य भी हिन्दी में तैयार करवाना है। जिस काइसीर ने क्षेसेन्द्र 
जैसे संस्कृत महाकवि दिये, “राजतरंगिरणी' जेसा एकमात्र भारतीय इति- 
हास-ग्रन्थ दिया श्रौर जवाहरलालजी जेसे भारत-रत्न और विदृव- 
सेवक दिये, उस काइमीर को लोकभाषा का इतिहास सारे भारत को 


्न्न द्‌ सतृ बनती 


मिलना ही चाहिए । श्रब देखना है, इस संकल्प को पूति कब होती है। 

संस्कृत कवियों ने कब का कह रखा है कि “मनोरथानाम्‌ शभ्रगतिर्‌ 
न विद्यते!--कामरूप, केरल और काइसीर इन तीन सिरों के साहित्य 
का परिचय पाकर .सनोरथ श्रटकने वाले थोड़े ही हैं ! श्रटक के इदें-गिर्दे 
जो पुइंत्‌ भाषा बोली जाती है उसका भी इतिहास हमें चाहिए । पंजाबी 
तो हिन्दी की एक शाखा ही है। उसके इतिहास-ग्रन्थ गुरुमुखी और 
अंग्रेजी में पाये जाते हैं । हिन्दी में भी श्रवश्य ही कोई-न-कोई दे ही 
देगा। लेकिन हिन्दी का सबसे बड़ा क्षेत्र है राजस्थान। कवियों ने 
ब्रजभाषा का महत्व सदेव ही मान्य किया है--ब्रजभाषा -की प्रतिष्ठा 
सदा के लिए कायम रहे ! सुरदास आदि सहाकवियों की श्रमर कृतियाँ 
हिन्दी का गौरव हें ही । उधर, श्रवधी को भी गोस्वामी तुलसीदास ने 
जो महत्व दे रखा है उसे कौन छीन सकता है ? परन्तु राजस्थानी का 
साहित्य गुण झौर संख्या में तनिक भी कम नहीं हे । राजस्थान में 
अ्रंग्रेजों का राज्य नहीं पहुँचा, इसलिए वहाँ श्राधुनिक जागृति भी नहीं 
पहुँची ।. ऐसा छापाखाना भी नहीं पहुंचा, जो राजस्थानी साहित्य को 
सुलभ करता । और उसके पुरुषार्थो लोग धन कमाने के लिए दूर-दूर 
पहुँच गये । इसलिए राजस्थानो साहित्य की बहुत उपेक्षा हुई है । उस. 
साहित्य का म॒द्रण और भ्रध्ययन श्रव होना चाहिए । 

. इसो तरह भारत की उपेक्षित भाषाश्रों की सुन्दरता, समृद्धि ओर 
लोक-हृदय को आाद्र करने की उनकी हशाक्षित देश के सामने प्रथम प्रकट 
होनी चाहिए । 

एक शुभ संकल्प का इस तरह से उहूं श्य-संकी्ेन रूपी संगलाचरखण 
करने के बाद केरल के लोगों श्रौर उनके साहित्य का कुछ चिन्तन करें । 
केरल देश की राजनीतिक व्याप्ति हमेशा बदलती आाई है । भौगो- 
लिक व्याप्ति में भी परिवर्तन हुए हैं । सीमाएँ कभी बढ़ीं तो कभी घटीं 
भी । भ्रगर सागर ने पीछे हट कर हमें कोंकरण का प्रदेश दिया, दक्षिण 
बंगाल का समतल प्रदेश दिया, तो केरल का कुछ हिस्सा ले भी लिया ४ 


“ग्यारह- 


सागर की इस लोला के बारे में हम क्या कह सकते हैं ? “भगवान्‌ ने 
दिया, भगवान्‌ ने ले लिया । उसी की जय हो (47९ [,070 ४9ए८, 
(7९ [074 ६00४६ 70 8ए३ए५ 3]255९वं 06 ६6९ 79772 ०. 
८८ ,070) !” केरल की संस्कृति की श्रनेक खूबियाँ हें । वहां के 
लोग प्राणवान हैं । स्त्री-प्राधान्य होने पर भी वहां की प्रजा पुरुषार्थो हे । 
श्राज भारत का राज्य चलाने में केरलीयों का हिस्सा लोक-संख्या के 
भ्रनुपात से कहीं अधिक है,[ श्र यहु स्थान उन्होंने केवल श्रपनी बुद्धि- 
दाक्ति, उद्यमशीलता और श्रसाधारण[(निष्ठा से ही प्राप्त किया है । 

श्रायें-संस्कृति श्रपनी संस्कृत भाषा लेकर पूर्व श्रोर दक्षिण को 
श्रोर बढ़ी । बढ़ते-बढ़ते कुछ थक-सी गई और;उसके साथ-साथ मंगोलि- 
यन तथा द्वाविड़ी संस्कृति का मिलान भी हुआ । लेकिन जब संस्कृत 
भाषा केरल में पहुंची तो उसे बहुत ही श्रनुकूल क्षेत्र सिला । केरल की 
जनता ने संस्कृत को ऐसे उत्साह से श्रपताया झऔर उसकी ऐसो श्रच्छी 
सेवा की कि श्राखिरकार श्री शंकराचार्य के द्वारा उसने शआ्रा्य-संस्कृति का 
गुरुपद ही श्रपने हाथ में ले लिया और श्रपनी शुद्ध द्राविड़ भाषा के साथ 
संस्कृत का ऐसा मिलान किया कि श्राज केरलीय भाषा में संस्कृत का 
जितना प्रमाण पाया जाता है उतना उत्तर की श्रार्य-कुल की भाषाश्रों 
में भो नहीं पाया जाता ! 

दक्षिण में ये समुद्र-तटवासी लोग समुद्र के उदर से मोती भी 
निकालते हैं श्रोर प्रवाल भी निकालते हें । सफेद चमकीले मोती (श्रौर 
गोलकृण्डा के हीरे) श्रौर सागर के वन-वक्षों से पाये हुए श्रारक्‍त प्रवाल 
एकत्र करके जब ये लोग उनके हार बनाते हें तब उनकी शोभा के लिए 
एक नया ही “मणि-प्रवाल नाम देना पड़ा। केरलीय साहित्य का 
प्रधान लक्षण इंस 'सरिष-प्रवाल' शेली से ही व्यक्त हो सकता है। 

प्रजा का पुरुषार्थ, उसकी समाज-रचना, भाषा श्रोर लिपि के स्वरूप, 
हर दृष्टि से देखा जाय तो श्राये-संस्कृति तथा दक्षिरा की द्राबिड़ी 
संस्कृति में उत्तर-दक्षिण के जितना ही भेद है । ऐसे भेद में समन्वय के 


“जारह- 


द्वारा भ्रभेद को स्थापना करने की शक्ति जिन लोगों ने दिखाई, उनके 
विकास और भाग्योदय के लिए कोई भी मर्यादा हो नहीं सकती । शुद्ध 
ग्रह त और निष्काम भक्ति का समन्वय जिन्होंने किया, संस्कृत और 
द्राविड़ी भाषा का सिश्र साहित्य-हार जो बना सके, उन्होंके द्वारा 
समन्वय के युगधर्म का प्रचार बन सकता है । 

केरल की भूमि में पृथ्वी श्रौर समुद्र की क्रीड़ा श्रखंड देखने को 
मिलतो है। उस भूमि ने समुद्र का एक बड़ा खण्ड बन्दी कर रखा हे । 
श्रथवा समुद्र कह सकता है कि उसने एक श्रच्छा सुदीर्ध भूमि-खण्ड अपने 
कब्जे में ले लिया है। और खारो हवा में ही पनपने वाले श्रोर सुफलित 
होनेवाले नारियल तथा सुपारी के वक्ष तो केरल का बड़ा धन हैं। 
शायद इस खारी हवा के ही कारण वहाँ के लोग सादगी में विश्वास 
करते हैं श्रोर स्नानानन्द में रममाण होते हैं । 

इस साहित्य-दर्शन में रत्नसयोदेवी कहती हैँ कि केरल के साहि- 
त्यिक प्रायः परिश्रम-विमुख और श्रारामतलब होते हैं । यदि यह बात 
सही है तो में इतना ही कहूंगा कि प्रकृति और संस्कृति दोनों ने 
जिनका जीवन-संग्रासम श्रासान कर दिया श्रोर भगवान ने जिन्हें बुद्धि का 
खजाना दे दिया, वे ग्रधिक परिश्रम क्‍यों करें ? श्रोढ़ने के लिए गे 
कपड़े नहीं चाहिए, मिट्टी की जमीन पर सोने में तकलीफ नहीं होती, 
चावल, नारियल, केले और मछली से जिनका श्राहदर सम्पन्न होता 
है, ठंड के साथ लड़ने के लिए जिनको धो, सक्‍खन शोर मांस श्रधिक 
मात्रा में नहीं खाना पड़ता, ऐसे लोगों का जीवन-कलह बिलकुल श्रासान 
हो जाता है। श्रौर फिर विमाग काव्य-शास्त्र विनोद में श्रानन्द लेता 
है। इस रसिकता का प्रभाव श्रगर केरल साहित्य पर पड़ा हो तो उसमें 
कोई श्राइचर्य नहीं है । 

तिसपर संस्कृत जेसे समद्ध साहित्य को उन्होंने श्रपनाया । “रामायण ', 
महाभारत और “भागवत' जेसे समृद्ध साहित्य का खजाना मिलने पर 
केरलीय साहित्यिक अभिरुचि क्‍्योंकर कंजूस हो ? उससें भी द्व त, 


-तेरह- 


श्रहेत और विशिष्टाह त की जीवनव्यापी चर्चा करने की श्रादत, शाक्त 
और वेष्णव सम्प्रदाय को समृद्धि और श्री शंकराचायें की चलाई हुई 
सर्वसमन्वयकारी पंचायतन-पूजा ! फिर तो पूछना ही क्या है ! 

जो लोग समन्‍्वय-वत्ति से विविधता की उपासना करते हैं उन्हें 
कदम-कदस पर संघर्ष को समझकर उसे दूर करने को तरकोबें ढू ढ़नी 
पड़ती हैं ॥ उनमें नर्मरसिकता और विनोद-वृत्ति श्रा ही जाती है १ 
उच्च भूमिका पर आरूढ़ हुए बिना संघर्ष दूर नहीं हो सकता। साथ- 
साथ “ततः कि ततः कि बाली निःसारवादी विषाद की भूमिका धारण 
किये बिना चलता ही नहीं । मेरी कल्पना है कि ये सारे तत्त्व केरल- 
साहित्य में श्रा ही गये होंगे । 

हमारी संस्कृति की एक विचित्र खूबो है । पद्चम के लोग हर बात 
में श्रपनी मौलिकता भ्रागे करने के प्रयास में कभी थकते नहीं हैं । यहाँ, 
हम लोग पुराने कवियों के काव्यों का श्रनुवाद करते, पुराने आराख्यान 
तये ढंग से कहते और बिलकुल श्रद्यतन नये-नये अनुभवों को भो व्यक्त 
करते, पुरानी चीजों का आलम्बन करना ही पसन्द करते हें। भारत 
की श्रनेक भाषाओ्रों का साहित्य देखते हुए मेंने इतना तो पाया कि 
रामायरा-महाभारत का एक भी श्रनुवाद केवल तज मा नहीं है। इन 
महाकाव्यों का उपजीवन करते हुए हर एक कवि श्रपनी सारी-की-सारी 
जीवनानुभूति और अ्रपना सांस्कृतिक संस्करण व्यक्त कर देता हे । 
दोक्सपियर और टेनिसन मे पुरानी बातों को नवीनता दी । इसपर 
पश्चिम के लोग नाज करते हैं । हमारे यहाँ करीब-करीब हरएक कवि 
ने अपने श्रनुवाद के द्वारा श्रपनी नवनवोन्मेषद्यालिनी प्रतिभा ही व्यक्त 
की हो, इतना ही नहीं, सांस्कृतिक ग्रादर्शों में भी नये-तये ओर श्रभूत- 
पुवे शिखर खड़े किये हें । 

भारत की श्रनेक भाषापश्नों के साहित्य का आस्वादन करते ओर 
साहित्य का इतिहास पढ़ते एक विशेषता पाई जाती है कि इन सब 
ध्रास्तों की भाषाओं का और उनके साहित्य का विकास एक ही ढंग से 


-चोौदह - 


और एक ही कारणों से होता श्राया है। जब द्राविड़ों न भक्तिपंथ को 
महिमा गाई तब उस भक्तित्रवान संस्कृ ति की बाढ़ सारे भारत में 
हिमालय तक पहुँच गई । और भारत के सब साहित्यों का भक्तिकाल 
एक ही सभय का है। कमेकांडी संस्कृति, तकपदु दश्ेनों की संस्कृति, 
श्रतीन्द्रिय श्रभुभूति की बुनियाद पर खड़ी हुई वेदान्त-संस्कृति, तान्त्रिकों 
की दक्त्यिपासना, बेष्णवों का भागवत धर्म, शवों की शाक्त-धर्म-सिश्चित 
शिवोपासना, साधु-सन्‍्तों का सदाचार-प्रचार श्रोर उनकी ससाधान- . 
परायरा संस्कृति, अंग्रेजी युग का पुरुषार्थ और इहलोक-परायणता---सब- 
के-सब प्रभाव सब भाषाओं पर एक से पाये जाते हैं श्रोर निश्चय होता 
है कि वंश-विभिन्‍नता, जाति-भेद, धर्म-बेचित्रय, भाषाभेद, श्रादि भ्रनेक 
भेदों को विपुलता होते हुए भी भारतीय संस्कृति तो एक हो है। भार- 
तोय जनता का हृदय-विकास तो एक-सा हुशा है। गुण-दोषों का 
श्राविष्कार भी एक-सा हुआ है । विषय-सेवन तथा वेराग्य-सेवन--दोनों 
में सभों ने एक-सा पुरुषार्थ करके देखा हे । 

तो भी केरल की एक विद्येषता ध्यान में श्राय बिना नहीं रहती ॥ 
वह है स्त्री-स्वातन्त्य । उषा-अनिरुद्ध की प्रणय-भूमि में स्त्री-स्वातन्त्य का 
विकास हुआ्ला तो सही, चित्रांगदा उस स्वातन्त्य की प्रतीक है। उसो 
तरह केरल में भी स्त्री-स्वातन्त्य के कारण ही पेतृफक सम्पत्ति पुत्र को 
न मिलकर भगिनी की संतति को मिलने की प्रथा पाई जाती है । ऐसे 
देश में जाकर ब्राह्मणों ने श्रार्य-संस्कृति का प्रचार किया श्रोर केरलीय 
समाज-व्यवस्था के साथ समभोता करके एक नई ही संस्कृति भारत की 
विभिन्‍नता में दाखिल को। इसका प्रभाव श्रागे चलकर बहुत-कुछ 
होने वाला है, जिसकी श्राज हमारे लिए कल्पना तक करना कठिन है । 

दक्षिण की चार भाषाश्रों की एक अ्रपनी निजी शेली होती 
है | पर-सवर्ण संधि के कारण उनमें एक प्रकार का खास साधुय श्राय। 
है । समासों का श्रतिरेक करके संस्कृत ने जो स्वाभाविकता खोई उससे 
चेतकर उत्तर की भाषाश्रों ने बड़े-बड़े समासों का त्याग हो कर दिया । 


-पन्द्रह- 


दक्षिण की भाषाओं ने समास-प्रचुर शैली का हिस्सतपूर्वक प्रयोग करके 
ग्राज़मा लिया है कि समास कहाँ तक ला सकते हैं श्रोर कहाँ उनकी 
दाक्ति कुंठित होती हे । दक्षियय की कविताओं में समासों का प्रयोग 
योग्य प्रमाण में होने से और उनके श्रन्‍्त में देशी शब्द श्राने से शली 
का श्रोजोगुरण श्रपनी पूरी शक्ति प्रकट कर सका है। श्राधुनिक युग में 
गद्य की प्रधानता होने पर समास कस हो गये और भाषा में तत्सम 
शब्दों का प्राचुयं भी घट गया | लेकिन तद्भव दाब्द तो बिलकुल देशज 
जेसे बन जाते हें और संस्कार तथा स्वाभाविकता दोनों की शक्ति से 
लाभ उठाते हैं। क्‍ 

केरल-साहित्य के इस परिचय-ग्रंथ में हरएक युग की विशेषता 
और विचार का विकास तो बताया ही गया है, लेक्चित विशेष लाभ यह 
है कि पृष्ठों की मर्यादा के श्रन्दर रहकर उस-उस युग के साहित्य के 
प्रातिनिधिक नमूने, उच्च श्रभिरुचि और विवेक के साथ दिये गए हैं । 
फलत: हम उस साहित्य के बारे में हो नहीं जानते, बल्कि उस साहित्य 
का थोड़ा-बहुत श्रास्वाद पाकर सन्तोष भी पाते हैं। भारत की भाषाएँ 
संस्कृत से घनिष्ठ सम्बन्ध रखती हैं, इस कारण, और वे सब एक ही 
देश तथा एक ही संस्कृति का श्राविष्कार होने के काररप भी, किसी भी 
भारतीय भाषा का झास्वाद हिन्दी के द्वारा लेना कठिन नहीं है । शर्ते 
यही है कि श्रनुवादक का दोनों भाषाओं के स्वभाव ओर होली के साथ 
श्रच्छा परिचय होना चाहिए । मुझे कहते संतोष श्ौर हर्ष है कि केरल- 
साहित्य के जो नमूने यहाँ हिन्दी में पेश किये गए हैँ उनमें केरलीय 
शैली की खुशब्‌ कायम रखी गई है और हिन्दी शली की स्वाभाविकता 
पर तनिक भी श्राक्रमण नहीं हुआ है । इस करामात सें श्री सीताचरण 
दीक्षितजी का कितना हाथ है, यह देखना हमारा काम नहों। भारतीय 
लग्न का श्रादर्श ही श्रभेद को दृढ़ करना है। रत्नसमयीदेवी फो जन्म- 
भाषा फेरलीय होने के उपरान्त उन्होंने उस भाषा की श्रौर संस्कृत 
की भी सर्वोच्च उपाधि पाई है और सीताचरणजी तो हिन्दी के 


-सोलह- 


सिद्धहस्त लेखक हें ही । हम तो दोनों का एकसाथ अ्रभिनन्दन करके 
हो सन्‍्तोष मानेंगे । 
इस तरह केरलीय साहित्य का सुभग दरशेन कराकर ये दीक्षित- 
दम्पती सन्‍्तोष नहीं मान सकते, न उनके पाठकों श्रौर हिन्दी जगत 
को ही इतने से सन्‍्तोष मानना चाहिएं। जिस साहित्य “का इतना 
सनन्‍्तोषप्रद परिचय उन्होंने कराया, उसके समर्थ लेखकों की उत्कृष्ट 
कृतियों का परिचय कराने का करतेंव्य भी उन्होंने श्रपने शिर ले 
लिया है। गुणानां एवं दोरात्म्यात्‌ धुरि धुर्यो नियज्यते । कम- 
से-कम एडत्तच्छन, कुंचन्‌ नस्पियार, कुमारत श्राशानू, सी० वी० 
रासन्‌पिल्‍ले श्रादि का परिचय तो हिन्दी के द्वारा केवल हिन्दी-जगत्‌ 
को ही नहीं, सारे भारत को करा देना चाहिए । हिन्दी का प्रचार करते 
सारे भारत को में श्राइवासन देता श्राया कि हिन्दी सीखने से श्रापको 
भारत की सब भाषाश्रों के साहित्य का परिचय यथासमय हो जायगा । 
सागर में जिस तरह सर्व तीर्थ पाये जाते हें, उसी तरह (हिन्दी में भारत 
को सब भाषाएँ श्रपने-श्रपने साहित्य का कर-भार ला देंगी श्रौर इस 
तरह भारत की सब भाषाश्रों के तेज से हिन्दी कल्पनातीत समृद्ध 
होगी । जिस तरह सब देवों ने श्रपनी-अ्पनी दरक्ति प्रदान करके महा- 
माया को सर्वशक्ति स्वरूपिणी बना दिया, श्रौर कातिक स्वामी को 
देवों का सेनानी बना दिया, उसी तरह हमें श्रब हिन्दी को भारतोप 
संस्कृति की समर्थ प्रतिनिधि बनाना है। 'करली साहित्य-दर्श न इस कर- 
भार का एक मंगल प्रारम्भ है । इसी रूप में हिन्दी जगत इसका प्रसन्न 
स्वागत करे ! 
सचमुच श्रीमती रत्नसयोदेवी ने भारतलक्ष्मी के पुण्य श्रभिषेक 

के लिए केरलीय जीवन का यह एक मंगल-घट प्रस्तुत किया है। 

नई दिल्‍ली 

विजयादशमी, २०१३ वि० --काका कालेलकर 

१४ अक्तूबर, १६४६ 


प्रश्स्ति 

हिन्दी पाठकों को 'केरली साहित्य-दर्शन'! का परिच्रय कराते हुए 
मु्भे हुए होता है । इसकी लेखिका श्रीमती रत्नमयोदेवी दीक्षित मलया- 
लम्‌ शोर हिन्दी दोनों भाषाश्रों के साहित्य की विदुषी हैं और वे श्रपनी 
स्वेच्छा-स्वीकृत भाषा के पाठकों को अपनी मातृभाष। के साहित्य का 
परिचय देने के लिए सर्वथा योग्य हैं । 

मलयालम, यद्यपि उसके बोलने वालों को संख्या केवल एक करोड़ 
चालीस लाख ही है, भारत की एक सर्वाधिक समृद्ध और विकसित 
भाषा है। उसको परंपरा लगभग एक हजार वर्ष से श्रखंड है श्रोर इसके 
बहुत पहले, ईसा की चोथी शताब्दी में ही, उसने दक्षिण की भाषाश्रों 
में श्रपत्ता स्थान महत्वपुर्ण बना लिया था। परद्रह॒वीं शताब्दी के प्रारंभिक 
भाग में रचित संस्कृत प्रग्थ 'लीलातिलकर्म्‌! को देखने से मलयालम्‌ 
साहित्य श्र भाषा की प्राचीनता का स्पष्ठ बोध हो जाता हे। इस 
ग्रन्थ में मलपालम्‌ की 'मरिण-प्रवाल' शली का विवेचन किया गया है + 
इसके पहले की भी कुछ कृतियाँ पुराने ग्रन्थालयों से खोजकर प्रकाशित 
फो गई हूं । वे तेरहवीं श्र चोदह॒वीं शताब्दियों की हैँ । उनसे मालूम 
होता है कि सलयालम्‌ कम-से-कम दसवीं शताब्दी में तो संस्कृत के प्रचुर 
सम्म्तिश्रण से एक श्रीसम्पन्न और समर्थ भाषा बन ही चुकी थी । 

सलयालम्‌ का सध्यकालीन साहित्य सुख्यत: संस्कृत ग्रन्थों के श्रनु- 
वाद और श्रनुकररणों के रूप में विकसित हुआ । यह एक महत्व की बात 
है कि 'भगवद्गीता' के जो अ्रतुवाद श्रन्य भाषाओं में हुए उनमें सलया- 
लम्‌ श्रनुवाद शायद पहला था । यह अ्रनुवाद पन्द्रहवीं शताब्दी में निरणं 
माधव परियक्‍कर ने किया था। परन्तु इस काल में रामायण, महाभारत 
और पुराणों के जो सुन्दर अ्रनुवाद हुए, उनके श्रतिरिक्त संस्कृत के श्रतुक- 


-अठा रह- 


रण के रूप में प्रचुर मात्रा में चस्पु-काव्यों की भी रचना को गई । केरल 
की विशेष कला 'कथकलि' के साहित्य का विकास भो इसी काल में 
हुआ । श्रदारहवीं . शताब्दी में एक प्रकार की लोकिक श्रोर लोकप्रिय 
काव्य-शेली की उत्पत्ति हुईं, जिसका सम्बन्ध श्रधिकांशतः 'श्रोट्टम तुल्लल' 
के साथ था। गद्य-साहित्य मुख्यतः वेज्ञानिक विषयों तक ही सीमित 
रहा। इस प्रकार की एक उल्लेखनीय कृति कौटिल्य के श्रथंश्ञास्त्र को 
मीमांसा है । यह परद्रहवीं शताब्दी में लिखी गई थी । 
जब इतनी समृद्ध परम्परा मौजद थी तो क्या श्राइचयें कि पाइचात्य 
शिक्षा के प्रचार से जो साहित्यिक पुनर्जागति हुई उसका मलयालम ने 
पूर्णा लाभ उठाया ? विगत सौ वर्षों में मलयालम्‌ साहित्य के प्रायः 
प्रत्येक विभाग में जो प्रगति हुई है, वह बहुत व्यापक है । 
दक्षिण भारत के साहित्य श्र संस्कृति का परिचय उत्तर भारत के 
लोगों को लगभग नहीं-सा है । यह खेवजनक सत्य एक श्रखंड राष्ट्र की 
दृष्टि से हमारे लिए श्रेयास्पद नहीं है । हमारे देश की सर्वेमान्य संस्कृति 
अ्रनेकानेक सुविकसित भाषाओ्रों से समृद्ध श्रोर विविधतासय बची हे । 
श्रतएव हमारी राष्ट्रीय एकता को वृद्धि तभी होगी जब हम एक-वृूसरे 
के अ्ंशदान को समझेंगे । विशेष रूप से इस समय, जबकि हिन्दी को 
राज्यभाषा के पद पर श्रासीन कर विया गया है, हिन्दीभाषी जनता 
के लिए झौर भी श्रावश्यक है कि वह श्रन्य प्रदेशों के सांस्कृतिक कार्यों 
को समझने श्र उनकी सराहना करने को श्रागं बढ़े । 
मेंने ओऔमती रत्नसयीदेवी की यह पुस्तक पढ़ी है। यह न केवल 
विद्त्तापूर्णों है, वरन्‌ साहित्यिक गुणों के सच्चे ज्ञान के साथ लिखी गई 
है। जो पाठक केरलीय जनता की साहित्यिक प्रवत्तियों श्रौर सफलताश्रों 
की सामान्य रूपरेखा का परिचय प्राप्त करना चाहते हैं, उनसे यह 
पुस्तक पढ़ने की सिफारिश में निःसंफोच करता हूं । 


“-का० सार्धव परिशक्‍कर 


लेखिका का निवेदन 

भारत को स्वतन्त्र हुए श्रभी इनेगिन नो वर्ष हो हुए हैं, परन्तु इतन 
थोड़े समय में ही उसने झ्रााइचयंजनक प्रगति कर लो है। जनता के 
अन्तर सें जोव-चेतन्य प्रस्फुरित होने लगा है, श्रोर वह पुलकोद्गमकारी 
है । इस जोव-चेतन्य के साथ प्रत्येक भाषाभिमानी के हृदय में श्रपनी-अपनी 
भाषा के प्रति प्रेम और उसे भी प्रस्फुरित-प्राण से भर देने की आकांक्षा 
का उसड़ पड़ना स्वाभाविक ही है। भारत जसे देश में, जहाँ जितने प्रान्त 
हैं, उतनी ही या उससे दुगनी भाषाएँ हें, भाषा का विकास जनता के विकास 
के समान, पारस्परिक ज्ञान, सेत्री श्रौर प्रेम से ही हो सकता है। श्रपनी 
'उन्‍नति की चिन्ता तथा श्राशा में समीपस्थों को भूल जाने से काम नहीं 
चल सकता । भगवान्‌ ने गीता में देवों और मनुष्यों के लिए जो यह 
उपदेश किया है कि “परस्पर भावयन्त: श्रेय: परमवाप्यताम! (आपस 
में भावना करके--श्रादर प्रेम तथा प्रीणन करके--परम श्र य को प्राप्त 
करो), वह भारत की विभिन्‍न भाषा-भाषी जनता के लिए भी उतना 
ही समीचीन है । लेन-देन, पठन-पाठन श्रादि से भाषा का भंडार संव्धित 
होता है। इस प्रकार की परस्पर-भावना के लिए विभिन्‍त भाषाओ्रों के 
साहित्य का ज्ञान प्राप्त करना, उनकी उत्तम कृतियों को भाषान्तरित 
'करना श्रोर उनका मूल रूप में ही अ्रध्यय्नन करना उत्तम सागें है । 

उत्तर भारत की मुख्य भाषाओं सें यह लेन-देन प्रचलित है, 
'परन्तु दाक्षियात्य भाषाओं के प्रति श्रबतक उत्तर में एक प्रकार 
की उदासीनता रही है। दूसरी ओर उत्तर भारत को भाषाओ्रों 
को दक्षिण भारत की भाषाओं ने दूर नहीं रखा। जहांतक मसल- 
यालस्‌ का सम्बन्ध है, उसमें बंगला, हिन्दी, मराठी तथा गुजराती 
भाषाओं के अ्रनेकानेक उपन्यासों, कथाओं श्र काव्यों का श्रनुवाद 


-बीस- 


किया गया है। दक्षिर्य की जनता उत्तर के विविध प्रान्तों, भाषाश्रों श्रोर 
ग्राचारों का कामचलाऊ ज्ञान तो रखती ही है । परन्तु उत्तर को जनता 
इतने से ही सन्‍्तोष मानती रही कि दक्षिण भारत का नाम मद्रास 
है, वहां के लोग मद्रासी हें श्रौर वहाँ की भाषा को मद्रासी कहा जाता है। 
फलतः श्राज इतना भी जानने वाले लोग बहुत थोड़ी संख्या में मिलते हें 
कि दक्षिण में भी उच्च कोटि के साहित्य से अनगहीत कम-से-कस चार 
भाषाएँ विद्यमान हैं । हर्ष की बात है कि स्वतन्त्रता के बाद से यह 
उदासीनता शीघ्रतापूर्वक मिट रही है। हमारो पारस्परिक जिज्ञासा 
बढ़ने लगी है और हम आपस में सिलने-जुलने तथा एक-दूसरे के बारे 
में साधारण जानकारी प्राप्त करन को उत्सुक हें। 

दरवर्तों भाषाश्रों का परस्पर परिचय कराने का काम उन भाषाश्रों 
के श्रेष्ठ पण्डितों का है। किन्तु यदि भाषा-पण्डितों को इसके लिए 
अ्रवकाश या सुविधा न हो तो मेरी जसी एक विद्याथिनी का हो श्रपने 
ग्रध्ययन का परिसणयाम समर्पित करने का साहस श्रनाशास्य नहीं होगा ॥ 
यही श्राइवासन लेकर मेने हिन्दी-भाषी जनता को केरलीय साहित्य का 
यात्किचित्‌ परिचय देने का प्रयत्न किया है । 

मलयालम्‌ भारत के दक्षिण-पश्चिमी कोने के केरल-प्रदेश की भाषा 
है। केरल की सन्‍तान ही उपजीविका के लिए बाहर निकल जाने के 
बाद बहुधा पभ्रपनी भाषा को भूल जाती है। फिर भी इतना तो सत्य है 
कि प्राचीन काल से ही उसका साहित्य श्रभिमान के योग्य रहा है 
पड़ोसियों और भित्रों से उचित सहायता लेने सें कभी संकोच न करने 
के कारण मलयालम्‌ भाषा का विकास श्रौर उसकी श्रभिवद्धि समय के 
अनुसार होती हो रही । भ्रन्तःछिद्र श्ौर युद्धांदि से केरलीय जनता को 
सदा सावधांन रहना पड़ा, परन्तु जीवन को एक लम्बी विनोद-यात्रा 
मानने का स्वभाव भो उसे सहजसिद्ध था । 'यावज्जीवं सुख जीवेत'” का 
श्राद्श उसे अधिक प्रिय था। शायद इसोलिए भयानक युद्ध के बोच में 
भो, सररण तथा अपसान से बचने के लिए भागते रहने पर भी, केरल 


-इकक्‍्की स- 


वर्मा पड़श्शिराजा जेसे वीरोत्तंत हृदयाकर्षक, सुन्दर काव्य-तल्लजों तथा 
प्रन्य साहित्य का निर्माण कर सके । वेज्ञानिक शाखा को उदासीन दृष्टि 
से देखने और काव्य तथा कलामय शाखाओं का परिपोषण करने का रहस्य 
भी शायद यही होगा । 

इस पुस्तक में मलयालम्‌ भाषा तथा साहित्य का संक्षेप में परिचय 
दिया गया है, विस्तृत श्रथव्ा व्यापक परिचय देना इसका उहूद्य नहीं 
है। एक सुन्दर एवं विद्ञाल प्रासाद को बाहर खड़े होकर गवाक्षों से 
देखने पर जो दृध्य दिखाई दे सकता है, वसा ही दृश्य इस छोटी-सी 
पुस्तक में केरलीय साहित्य का उपलब्ध है। कहने योग्य सब नहीं कहा 
गया, उसका एक श्रंद् भी शायर न कहा जा सका हो । सम्‌ह से एक को 
देखकर ओर परखकर शेष सबका अ्रभमुमान कर लेने की रीति से यहाँ 
सनन्‍्तोष कर लिया गया है । जो कुछ इन पष्ठों में अ्रंकित है उससे यदि 
किसी भी साहित्य-भकत को श्रानन्द प्राप्त हो और यदि चोटी के साहित्य- 
सेवियों का ध्यान केरल-साहित्य की शोर श्राकृष्ट हो जाय, तो इस 
पुस्तक का उह दय सफल हो जायगा । 

पहले इस पुस्तक में बीच-बीच में मूल मलयालम अंश्ञों के उद्धररण 
देकर उनका श्रनवाद हिन्दी में कर दिया गया था, परन्तु बाद में सलया- 
लम्‌ भाषा को नागरी लिपि में छापने को कठिनाई महसूस हुई । मलयालम 
में नागरी से कई श्रक्षर श्रधिक हें । उदाहररणार्थ, स्व॒रों में मलयालम 
लिपि में “ए' और '्रो' के हृस्व रूप भी हें। व्यंजनों में भी तोन 
श्रक्षर भ्रधिक हैं। उनका उच्चारण ऋरमशः “डु', 'र और “घ' से थोड़ा- 
बहुत मिलता-जुलता होने पर भी भिन्‍न है। पहला “डु से मुदु है, दूसरा 
“र! से कठोर और तोसरा 'ष' का मृदु उच्चारण (कुछ-कुछ “डू जेसा). 
करने से सम्भव हो सकता है । “ट' श्रौर “न का उच्चारण दो-दो प्रकार 
से किया जाता है । एक उच्चारण तो नागरी श्रक्षरों का जेसा ही है; 
दूसरा, “ट' का अंग्रेजी 'रेट' में 'ट' के समान, श्र 'न' का दन्‍्त्य है, जो 
जीभ को सामने के दाँतों के बीच रखकर बोलने से हो सकता है । 


-बाईस- 


छपाई में इन श्रक्षरों श्रथवा इनके संकेतों के लिए विशेष टाइप बनाने 
की कठिनाई थी । अभ्रतएव मलयालम्‌ उद्धरणों को इस संस्कररा से 
निकाल देना ही एकसात्र उपाय रह गया। फिर भो यही एक कारण 
नहीं था। पुस्तक का कलेवर भी मर्यादा से श्रधिक बढ़ गया था श्रौर 
उसे मर्यादा में रखना जरूरो था । 

पुस्तक लिखने में मेंने श्री आर० नारायरए परिणकक्‍्कर के 'केरल भाषा 
साहित्य चरित्र! नामक बह॒द्‌ ग्रंथ से भरपूर सहायता लो है। जहाँ कहा 
भी श्रावद्यकता हुई, मेने उनके निर्णेयों को निस्संकोच भाव से स्वीकार 
कर लिया है। श्रतएवं श्री परिषक्‍कर के और उनके बहत्‌ ग्रंथ के प्रति 
में भ्रत्यन्त ऋणी हू । 

यदि पुज्य काकासाहेब कालेलकर ने बार-बार मुझे प्रेरणा न दी 
होती तो गहस्थी और उपजीवन के कार्य के दुहरे भार से दबी सें इस 
पुस्तक को लिखने का उत्साह श्रक्षुण्ण न रख पातो । श्रतएवं इसके 
तेयार होने का पूर्ण श्रेय काकासाहेब को ही है । इसमें यदि कोई गुरण' 
हों तो वे तो उन्हें समपित हैं ही, परन्तु दोष भी उन्हें ही समाप्त न 
करू तो किसे करू ? यदि गुरण सौंपकर दोष अपने ऊपर ले लेने से 
उनके पितृतुल्य स्नेह को धक्का लगने की झ्राशका न होती तो मे इससे 
ग्रधिक सन्‍तोष श्रोर किसी बात से न होता । “भ्रामल! लिखने के पूर्व 
उन्होंने सारी पुस्तक दो बेठकों में सुत ली । इसे उनके धंर्य की परीक्षा: 
कहा जाय या केरलीय साहित्य-संस्कृति के प्रति प्रेम की पराकाष्ठा ? 

सरदार का० समाधव परिणक्‍कर ने भी इसे पढ़ने की कृपा की श्रोर' 
इसकी “प्रशस्ति' लिखकर इसका मान बढ़ाया है! । किन्तु उन्हें धन्यवाद 
देने की रस्म निभाना आवश्यक नहीं,मालूस होता । 

जिन लेखक-लेखिकाशों की रचनाश्रों के उद्धरण पुस्तक में दिये गए' 
हैँ उनकी में श्राभारो हूं । मुझे श्राशा है कि उनसें से जो श्राज भी 
करली का भण्डार संवधित करने का प्रयत्त कर रहे हैं वे मुझे, कभी 
भविष्य में, श्रपनी नई-नई रचनाओं की चर्चा करते का श्रवसर प्रदान 
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करेंगे । जो विरक्‍त हो गये हैं उन्हें उलहना देने के सिवा चारा ही 
क्या है ? किन्तु जो श्रपती लोकलीला समाप्त करके चले गये हें उनकी 
पुण्य स्मृति में मेरी यह छोदी-सी पुस्तिका श्रद्धामय पुष्पांजलि की 
प्रतीक हो ! 

इसकी पांडुलिपि तैयार करने में मुझे श्रपनें बच्चों--चि० सतीक्ष 
और चि० महेश से बहुत सहायता मिली है। उन्हें मेरा वात्सल्य प्राप्त 
है ही। किन्तु मेरी मातृभाषा हिन्दी नहीं, मलयालम है और मेंने : 
सुख्यत: पारिवारिक सम्पर्क से ही हिन्दी का श्रध्ययतत किया है । श्रतएवं 
यह झ्रावश्यक था कि मेरी पांडलिपि हिन्दी का कोई पंडित देख जाता। 
जिन्होंने सेरी मातृभाषा के प्रति प्रेम और सहानुभूति के साथ यह कार्य 
किया उनका श्रनग्रह सानना धुष्टता होगी । परन्तु पांडुलिपि देख जाने 
के बाद सुदूर विदेश से उन्होंने मुझे जो-कुछ लिख भेजा था उसके कुछ 
श्रंश् यहाँ उद्धृत कर देने में श्रात्मगौरव मालूम होता है। उन्होंने लिखा 
था--“जहाँ तक भाषा का सम्बन्ध है, शब्द-प्रयोग, वाक्य-विन्यास,- 
दोली--सब-कुछ मुझे बहुत श्रच्छा लगा। भाषा में मैंने श्रधिक हस्तक्षेप 
नहीं किया । जहाँ-कहीं कोई ऐसा प्रयोग दिखलाई पड़ा, जो हिन्दी में 
खप ही नहीं सकता था, उसे मेंने बदल दिया है। कुछ लम्बे वाक्य ओर 
लम्बे सामासिक दब्द तोड़ दिये हेँ। सारांश यह कि मेंने उतना ही 
किया है, जितना श्रनिवार्य था और में जानता नहीं कि समग्रतः में 
इसे सुधारने में सफल हुआ हूँ या बिगाड़ने में । परन्तु इतना में नि३ुचय- 
पूर्वक कह सकता हूँ कि यदि तुम श्रधिक लिखों तो मेरी मातृभाषा-- 
राष्ट्रभाषा--के पाठक तुम्हें हृदय से श्राक्षीर्वाद देंगे श्रौर तुम्हारा उचित 


सम्मान करने में चूकेंगे नहीं !*“'” इन शब्दों से मुझे प्रोत्साहन 
मिला है। 
नई दिल्‍ली । क्‍ --रत्नमयीदेवी दीक्षित 
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केरल तथा केरली 


साहित्य के इतिहास में केवल भाषा श्रथवा साहित्य का ज्ञान प्राप्त 
कर लेने से काम नहीं चलता । कोई भी पुस्तक पढ़ने पर उसके लेखक 
के विषय में विचार उठता है औरं उसके जीवन, काल, उसके समय 
की सामाजिक तथा राजनीतिक स्थिति आदि विविध विषयों की 
जिज्ञासा जाग्रत होती है। इसलिए साहित्याध्ययन को एक प्रकार का 
लोक-अमण ही मानना चाहिए । 

साहित्य .एक ललित कला है और उसका मुख्य प्रयोजन सरस रीति 
से उत्तम जीवन का मार्ग प्रदर्शित करना है। वह इतिहास का पूरक 
भी है। इतिहास से सम्बद्ध समुदाय के बाह्य व्यापारों का एकदेश ज्ञान 
प्राप्त होता है, किन्तु उसके आन्त रिक व्यापा रों---आ चा र-विचा र, आदशं, 
गुण-दोषादि का परिचय प्राप्त करने के लिए साहित्य की ही श्रावश्यकता 
होती है। उदाहरणार्थे, केरल-राज्य के इतिहास से उसकी आपसी 
लड़ाइयों श्रौर कभी एक राजा के, कभी दूसरे के, कभी ब्राह्मणों के, 
कभी नागों (केरल के आदि-वासियों) के प्रताप-प्रभ्ुत्व का विवरण 
मिलता है; परन्तु केरलीय जनता के स्वभाव, जीवन-रीति, और आचार- 
विचार आ्रादि का परिचय प्राप्त करना हो तो उस काल के लोकगीतों 
तथा उसी प्रकार की अन्य कृतियों का आश्रय ग्रहरा करना होगा । इस 
दृष्टि से देखने पर साहित्य को इतिहास का पुरक अ्रथवा उसकी व्याख्या 
मानना होगा। | 

साहित्य पर देश की भौगोलिक स्थिति श्रौर इतिहास का प्रभाव 


२ केरली साहित्य दर्शन 


पड़े बिना नहीं रह सकता, इसलिए किसी भू-भाग के साहित्य के 
इतिहास को समभने के लिए उस भुभाग के इतिहास का ज्ञान परम 
आवद्यक है। अतएवं केरलीय साहित्य की पृष्ठ-भूमि के रूप में 
केरलीय इतिहास का सिहावलोकन कर लेना असंगत न होगा । 

सह्याद्रि और अरब की खाड़ी के बीच में कन्‍्याकुमारी से गोकरों 
तक फैले हुए देशखण्ड को केरल कहा जाता है। साधारण मान्यता के 
अनुसार किसी समय कन्याकुमारी से चालीस मील दक्षिण तक भूमि 
थी, जो कालास्तर में समुद्रमग्न हो गई । उत्तर में भी गोकरं से लेकर 
आ्रागे का कुछ भाग कर्क में सम्मिलित हो गया। श्रतएव आधुनिक 
केरल की सीमा कन्याकुमारी से काड्थ्वरोड़ तक ही है। उसमें कोच्चि 
(कोचीन), तिरुविताँकुर, (द्रावनकोर), उत्तरी मलाबार और दक्षिणी 
कर्णाटक का कुछ भाग सम्मिलित है । 

इस प्रदेश को मलइनाड, चेरनाडु तथा भागंवक्षेत्र झ्रादि श्रनेक 
नामों से पुकारा जाता है। इसका एक नाम चेरतल भी है, जिसका 
श्र होता है चेर वंश के राजाओं का स्थान । कालान्‍्तर में चेरतल का 
प्रपश्न तर होकर चेरल और बाद में “च' का “क” हो जाने. से “केरल” 
बन गया । संस्कृत साहित्य में “केरल” नाम ही प्रचलित है । 
..._ शुद्ध कली भाषा में इसे 'मलइलाडु', श्रर्थात्‌ “पर्वतों का देश," 

(मलइ : पंत, नाडु : देश) कहा जाता है। पव॑त श्रौर समुद्र के बीच के 

देश का वाचक “मलइ + श्राली” भ्रर्थात्‌ “मलयाली” शब्द भी प्रचलित 
है । इस देश की भाषा “मलयालम” भ्रथवा “करली” कहलाती है । 

“ज्रार्गवक्षेत्र” नाम के सम्बन्ध में एक ऐतिह्य प्रसिद्ध है। जब 
श्री परशुराम ने इक्कीस बार क्षत्रियों का नाश करके कैकेय राजा 
कातेवीये से श्रपने पिता की हत्या का बदला ले लिया तब वे पदचात्ताप 
से प्रभिभूत हो गये, और तपदचर्या के लिए श्रार्यावर्त छोड़कर दक्षिण 
की ओर चले गये । उन दिनों भारतवर्ष की दक्षिणी सीमा गोकर्ण तक 
ही थी। वहाँ उन्होंने अपनी तपस्या से वरुणदेव को प्रसन्‍न किया और 


केरल तथा करलो डे 


उनसे रहने के लिए जगह माँगी । वरुणदेव ने उत्तर दिया कि अपना 
कुठार फंककर जितना स्थान चाहिए, समुद्र से निकाल लो। निर्देश के 
अनुसार भागव राम ने भ्रपना परशु फेंका, जो कन्याकुमारी के आस- 
पास जाकर गिरा । उतने स्थान से समुद्र हट गया और वहाँ केरल 
का निर्माण हुआ । 

जब जल से स्थल मिला तो वहाँ जननिवास कराना श्रावश्यक 
हुआ; भागव राम ने शआ्रार्यावत से ब्राह्मरों को लाकर वहाँ बसाया। 
उनके लिए भिन्‍न आचार-नियम आदि बनाकर वे कुछ दिन बाद फिर 
से तपस्या के लिए चले गये। 

इस ऐतिह्य की प्रामारिकता मानें याता मानें, इतना अनुमान 
करना अनुचित दिखलाई नहीं पड़ता कि विध्यपरवंत के उत्तर से भृग्न- 
वंशीय परशुराम ने ही सर्वप्रथम केरल में पदापंगा किया । भारत-भर 
में परशुराम को जो एकमात्र मन्दिर है वह केरल के दक्षिणी भाग में 
स्थित है। इस सत्य से इतना तो स्थापित हो ही जाता है कि परशुराम 
का केरल के साथ कुछ विशेष सम्बन्ध था । 

इतिहास-रचना के सहस्नों वर्ष पूर्व भारत-भूमि भ्ार्य॑ और द्राविड़ 
जनता की निवास-स्थली थी । इतिहास बताता है कि आये लोग उत्तर 
से दक्षिण में जाकर धीरे-धीरे द्राविड़ जनता में मिलते रहे थे। केरल 
के पूर्व-निवासी भी द्वाविड़ थे। किन्तु उनके आचार-विचारों में श्रन्य 
द्राविड़ों के आचार-विचारों से बहुत अन्तर था, अतएव उनका समाज 
भिन्‍न मालूम होता था और वह भिन्‍नता अब तक वतंमान है । केरलीय 
जनता के आचार-विचार, वेश-भूषा, भाषा और दायक्रम श्रादि सभी 
भिन्‍न हैं । सारे संसार में पुञ्ञ को पिता की संपत्ति का अधिकारी माना 
जाता है, किन्तु केरल में भानजा मामा की सम्पत्ति का उत्तराधिकारी 
होता है। स्त्री को पुरुष के बराबर अधिकार देकर केरलीय संस्कृति 
ने गाहेसथ्य जीवन के रथ के दोनों चक्रों को एक साथ श्रागे बढ़ने का 
अवसर प्राचीन काल' से ही दे रखा है। वहाँ उपजीविका का मुख्य 


है केरली साहित्य दर्शन 


साधन कृषि और शिकार था और लिखित इतिहास के आरम्भ से ही 
वहाँ के नायर युद्ध-वीर के रूप में प्रसिद्ध रहे हैं । 

जहाँ तक ज्ञात है, केरल भी शेष भारत के समान ही छोटे-छोटे 
राज्यखंडो में विभक्‍त था । कभी-कभी ऐसे अवसर भी श्राये जब कोई- 
कोई राजा अपने समकालीनों से अ्रधिक पराक्रमी सिद्ध हुए ओर 
उन्होंने अनेक खण्डों पर अधिकार किया । 

जिन दिनों द्राविड़ देश आ्रांध्र, कर्णाटक, चोल, पाण्ड्य, श्रोर चेर 
नामक पाँच प्राँतों में विभाजित हुश्रा, केरल चेर राजा के अधीन था । 
माना जाता है कि चेरवंश के आदिपुरुष पुण्यशलोक प्रह्लाद के पूत्र 
महाबलि थे । उनकी राजधानी वर्तमान एरणाकुल से लगभग सो मील 
दूर “तृक्‍कारूरकरा” नाम के स्थान में थी। बाद में चेरन नाम के एक 
प्रतापी सम्राट के काल में वह “तिरुवंचिकुलं” में स्थापित हो गई | 
इतिहास के अनुसार, इन दिनों विदेशों के साथ बहुत व्यापार होता था । 
कोड़ंगललूर एक श्रच्छा बन्दरस्थान था, जहाँ से दूरस्थ देशों के साथ 
व्यापार चलता था । इसी राजा के काल में मलइनाडु ने सब्वतोमुखी 
अ्रभिवृद्धि प्राप्त की और इसी के नाम से विदेशों में उसे “चेरनाड” 
कहा जाने लगा । 

इस प्रतापी नरेश के काल में केरल के छोटे-छोटे राज्य एक छत्र 
के श्रधीत संघटित हुए। उस समय उसमें कन्याकुमारी से लेकर 
गोकर्ण तक का प्रदेश और कुड़क, नीलगिरि, वर्तमान मेसूर राज्य का 
दक्षिणी भाग, कोयम्बतूर जिला और सेलम जिले का पश्चिसार्थ 
सम्मिलित हुआ । परन्तु कुछ दिनों के बाद इतने बड़े साम्राज्य की 
रक्षा एक कोने से करते रहना सभव नहीं मालूम हुआ । विशेषत: 
कोड़ंगल्लूर-नौकाशय की रक्षा के लिए विद्येष व्यवस्था की श्रावश्यकता 
: प्रतीत हुई | श्रतएव एक चेर राजकुमार वहाँ जाकर रहने लगा। 
धीरे-धीरे वहीं उसने अ्रपनी वंश-स्थापना की श्ौर चेर राजवंश की 
श्रधीनता से स्वतन्त्रता भी पा ली | तत्पद्चातू कन्याकुमारी से. गोकरां 
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त्तक के प्रदेश और कुड़क को केरल के नाम से पुकारा जाने लगा। 

ऐतिह्य के अनुसार, कन्याकुमारी के दक्षिण में चालीस मील 
त्तक जो भूमाग था, वह भी इन्हीं चेर राजाओं के काल में किसी 
प्रकृति-विपयंय के कारण समुद्र में विलीन हुआ था। उस भुभाग में 
कुमारीकोड़ नाम का पव॑त और कुमारी तथा पहुली नाम की दो नदियाँ 
भी थीं । भूमि के साथ उनका भी समुद्र में विलय ही गया । माना जाता 
है कि यह घटना ईसा से लगभग एक हजार वर्ष पूर्व घटी थी । 

ज्ञात इतिहास के अनुसार आर्यावते से केरल में ब्राह्मणों का आग- 
मन भी इन्हीं दिनों हुआ । ऐतनिह्य से ऐतिहासिक तत्व की श्रोर जाने 
पर यह अनुमान होता है कि उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाले श्रारयें 
धीरे-धीरे केरल में भी पहुंच गये और वहाँ की फलभुयिष्ठता देखकर 
वहीं बस गए। केरल के आवार-विचार और रीति-व्यवहार आदि 
सब निराले थे, श्रतएवं उत्तर से आये हुए ब्राह्मणों ने अपनी जीवन- 
पद्धति को भी उसी प्रकार ढालने का प्रयत्त किया । केरल के ब्राह्मणों 
में वत्तमान काल में जो व्यत्यस्त श्राचार-व्यवहार दीख पड़ता है उसका 
भूल यही मिलकर रहने की मनोव॒त्ति हो सकती है। 

श्रार्य ब्राह्मणों के आने के पहले ही केरल की जनता संस्कार और 
नागरिकता में बहुत आगे बढ़ी हुई थी। लिखित इतिहास उपलब्ध न 
होने पर भी उन दिनों के साहित्य से समाज की अवस्था का बहुत-कुछ 
परिचय मिल जाता है। वर्णाभद और जातिभेद उन लोगों के लिए 
अ्रज्ञात था। रक्षकों के स्थान पर नागवर्ग के लोग और उनकी श्रधी- 
नता में उनके नाई, धोबी, शिल्पी आदि योगक्षेम से रहा करते थे । 
युद्ध-प्रशिक्षण वर्गभेद के बिना सबके लिए अनिवायें था । उन दिनों उनमें 
अस्पृश्यता के विचार और वत्सम्बन्धी विक्ृतियाँ नहीं थीं । 

प्राचीन काल में केरल एक गशणतनत्रीय राज्य था। जनता अपने 
प्रतितिधि चुतकर एक समिति बना लेती थी झौर वही समिति न्याया- 
नुसार राज्यशासन चलाती थी । 


६ करली साहित्य दहोंन 


आये ब्राह्मणों का आगमन इस स्वतन्त्र श्रोर स्निग्ध जीवन के 
लिए एक पूर्णंविराम. बन गया। वेदिक ज्ञान के क्राधार पर उन्होंने 
केरल की जनता में अ्रपना विशिष्ट स्थान बना लिया था। परन्तु केर- 
लीय जनता ने उन्हें बहुत दिनों तक शासन-कार्य से पृथक्‌ रखा। नय- 
निपुण ब्राह्मण भी चुप रहने वाले नहीं थे। उन्होंने सम लिया कि 
वीर और प्रमुख केरलीयों के साथ सम्बन्ध बढ़ाये बिना काम नहीं 
चलेगा । उन्होंने केरल की स्त्रियों को श्रपना वामार्थे बनाने का उप- 
क्रम किया । तब तक ब्राह्मणों की जावि-श्रेष्ठता सबने स्वीकार कर ही 
ली थी, अब उन्होंने अ्रनुलोम विवाहों से उत्पन्न सनन्‍्ततियों को कुल- 
श्रेष्ठता, जाति-श्रेष्ठता आदि प्रदान करके झ्राचार-भेद तथा आभिजात्य- 
विचार द्वारा उन सीधे-सादे लोगों के बीच पारस्परिक स्पर्धा का बीजा- 
वाप कर दिया। वर्गंभेद, कुलीनता आदि की स्पर्धा से उनका ऐक- 
मत्य नष्ठ होने लगा। स्वभावतः ही इससे उनकी शक्ति भी क्षीण होने 
लगी। दूसरी ओर, विद्योपजीवी ब्राह्मण श्रायुध-विद्या का भी श्रभ्यास 
करके श्रपनी शक्ति बढ़ाने लगे। इस प्रकार आ्रादिम निवासियों से अपने 
को हर तरह श्रेष्ठ और शक्तिशाली बनाकर उन्होंने सलाहकारों के 
रूप में सवंत्र प्रवेश पा लिया और धीरे-धीरे सारा नियन्ब्रण-तन्त्र अपने 
ग्रधीन कर लिया । 

देश-विभाग के श्रनुसार ब्राह्मणों ने श्रपने-भ्रापको बारह संघों में 
विभाजित कर लिया शोर संघशक्ति पूर्ण हो जाने पर वे नाग लोगों, 
(केरलीय भश्रादिम निवासियों) से लड़ने लगे । भ्रन्त में नागवर्ग को परा- 
जित होकर ब्राह्मणों का प्राबल्य स्वीकार करना पड़ा। ब्राह्मणों ने 
मंनचाही शर्त्तों पर सन्धि कर लो। उसके श्रनुसार केरल को चार 
विभागों में विभाजित किया गया और प्रत्येक विभाग के लिए प्रमुख 
युद्ध-वी रों श्रौर शक्तिशाली ब्राह्मणों में से एक-एक “रक्षापुरुष' को चुन 
लिया गया । ये रक्षापुरुष तीन-तीन वर्ष के लिए श्रपनें-अपने विभाग 
के शासक नियुक्त हुए। निर्दिष्ट काल के श्रन्त में स्थानत्याग कर देने की 
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प्रतिज्ञा के बाद ही इन रक्षापुरुषों के अवरोध”' (सत्तारोहरा) की क्रिया 
हो सकती थी। इन चार विभागों को “कड़क नाम दिया गया। ये 
कड़क थे--पेरिचेल्लूर, पय्यन्त्र, पेरंपुर और चेडडन्नियूर । “कड़क 
की तुलना आधुनिक 'डिवीजन” से की जाय तो अनुचित न होगा । 
इस प्रकार के प्रत्येक कड़क को अनेक 'ग्रामों' (जिलों) में और प्रत्येक 
ग्राम को श्रनेक देशों! (गाँवों) में विभाजित करके 'देश-संघ' बना 
दिये गए, जिनसे कोई “देश” पृथक्‌ नहीं रहा। सम्पूर्ण केरल में कुल 
चौंसठ 'ग्राम' थे और प्रत्येक 'देश” के लिए एक मन्दिर तथा मन्दिर के 
सामने सभा-स्थान की व्यवस्था की गई थी । 

चारों कड़क॑ पर अधिकारी के रूप में बारह वर्ष के लिए एक नाग- 
प्रधान को चुन लेने का नियम भी बना लिया गया था, परन्तु सचमुच 
उसके हाथ में कोई सत्ता नहीं सौंपी गई। इसी प्रकार चारों कड़क के 
लिए देश-प्रमुखों की चार सभाएँ भी स्थापित की गई थीं--( १) मत्ता- 
चार सभा अथवा धर्म-सभा, (२) भरण सभा अथवा शासन सभा, (३) 
व्यापार सभा और (४) कृषि तथा उद्योग सभा। व्यवस्था अच्छी थी 
झौर लोग कमंठ थे। कुछ समय तक केरल सम्पत्समृद्धि का विलास- 
केन्द्र बना रहा। परन्तु कालचक्र तो परिवतंनशील है, अन्ततोगत्वा 
मनुष्य स्वार्थ का पुतला तो होता ही है, अतः इतिहास का पुनरावतंन 
हुआ और केवल तीन वर्ष के लिए अधिकार में झाये हुए 'रक्षापुरुष' देश 
को अभिवृद्धि के लिए नहीं, अ्रपने ऐश्वय के लिए प्रयत्तशील बन गये । 
उन्होंने समय समाप्त होने पर स्थान त्याग करने से इंकार भी किया । 
फलत: जन-प्रमुखों के साथ उनका युद्ध छिड़ गया । दोनों पक्ष शक्ति- 
सम्पन्त थे; इसलिए जय-पराजय का निरणणय दुष्कर हो गया। श्रन्त में 
जब पर्याप्त शक्ति-परीक्षण हो छुका तो दोनों पक्षों ने कोहडनाडु के 
राजा उदयबाण वमंन्‌ को मध्यस्थ बनाना स्वीकार किया | 

अन्तत: दोनों पक्ष इस निणंय पर पहुँचे कि राज्य के हित के लिए 
एक राजा का सर्वाधिकारपूर्ण शासन ही आ्रावश्यक है। इस निर्णाय के 
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श्रनुसार उदयबाण वर्म त्‌ को ही प्रथम सम्राट्‌ बनाया गया। यह प्रसंग 
ईसा के ११३ वर्ष पूर्व घटित हुआ । उदयबारा वमंन्‌ अ्रपता राज्य अपने 
छोटे भाई को सौंपकर केरल के राजा बने थे और उन्हें “पेरुमाल ” अर्थात्‌ 
“बड़े शासक” की पदवी दी गई थी । भविष्य के सभी “पेरुमाल” इन्हीं 
के वंशज थे । 

पूर्णाधिका र प्राप्त होने पर भी नयनिपुरणा उदयबारा वमेंन्‌ ने ब्राह्मणों 
को श्रलग होने नहीं दिया । उनके चार प्रतिनिधियों को चार विभागों का 
शासक बना कर उन सामनन्‍्त-शासक ब्राह्मणों को “तलियातिरि” नाम 
दे दिया। इस प्रकार ब्राह्मणों की सहायता से क्षत्रियों द्वारा पालित 
होने के कारण केरल “ब्रह्म-क्षत्र भूमि” के नाम से प्रसिद्ध हुआ । 

पेर्मालों का शासन लगभग ७५० वर्षों तक चला | यह काल केरल 
का सुवर्ण काल माना जाता है। उनके शासन-काल में प्रजा अत्यन्त 
सुखी थी। समाज-व्यवस्था और राज्य-व्यवस्था श्रत्युत्तम थी | जाति- 
भेद और अस्पृश्यता आदि का तब नाम भी सुनाई नहीं पड़ता था। 
विदेशों के साथ का व्यापार उन्‍नति पर था । व्यवसाय तथा कृषि में भी 
लगातार उन्नति हो रही थी । केरल की सुभिक्षता के वर्णोन के रूप में 
आवशणा मास में ग्राज भी एक गीत" प्रत्येक केरलीय बालक के कंठ से 
भूले के साथ सुनाई पड़ता है। कदाचित्‌ वह उन्हीं दिनों की समृद्धि का 
परिचायक है। 

उस समय केरल में मातुसत्तां ही प्रचलित थी। केवल पेर्माल के 
परिवार में, जो कि बाहर से आया हुआ--परदेशी--'था, पिता का 

उत्तराधिकारी पुत्र होता था । 

१. “मावेली ( महा बलि ) जब राज्य करते थे उस समय सब 
मनुष्य बराबर थे। कहीं श्रसत्य नहीं था, कोई किसी को धोखा नहीं 
देता था, कोई कामचोरी नहीं करता था। दूसरे के धन का लोभ कोई 
नहीं करता था, पर-स्त्री को मा के सामान माना जाता था, सब एक- 
दूसरे से प्रेम करते थे/---आादि । 


केरल तथा करली & 


यह काल केरलीय साहित्य की भी अभिवृद्धि का था । जब मनुष्य 
सुत्ती और प्रसन्‍तर होता है तभी उसे साहित्य और संगीतादि कलाझों की 
श्रोर ध्यान देने का समय और सामथ्थ्यं भी प्राप्त होता है । पेरुमालों में 
अनेक संस्कृत के प्रेमी और विद्वान थे। साहित्य में भी उनकी अभिरुचि 
थी। केरल-भाषा में संस्कृत का प्रभाव इसी काल से दिखलाई पड़ता 
है। “कृत्त ”, “कूड़िआ्राट्टं” आदि नाट्यकला के विविध प्रकारों तथा 
तत्सम्बन्धी साहित्य की उत्पत्ति भी इन शताब्दियों में हुई। जब शुद्ध 
संस्कृत साधारण जनता के लिए अग्राह्य होने के कारण केवल विद्वानों 
की सम्पत्ति बनकर रहने लगी तब साधारण जनता की भाषा में बोलने 
वाले विदूषक का भी आविर्भाव इन्हीं शताब्दियों में हुआ । साहित्य को 
गति मिल ही चुकी थी, इस श्राविर्भाव ने अभिनय की कला को भी 
विकसित किया । 

केरल का सुशत्रसिद्ध और सर्वेश्वेष्ठ उत्सव “तिरुओणं” (अथवा 
श्रावशोत्सव) भी भास्कर रविवर्मन्‌ नाम के एक पेरुमाल ने ही प्रारम्भ 
कराया था। ज्येष्ठ और आपषाढ़ मास में केरल नीरस तथा अ्रप्रसन्न 
रहता है। उसके पदचात्‌ श्रावण में वहाँ वसन्‍्त का आगमन होता है । 
उस मास में केरलश्री खिल उठती है। अ्रतएवं आपाढ़ मास के श्रावण 
नक्षत्र के दिन से श्रावण (अभ्रथवा सिहमास) के उसी नक्षत्र तक के २८ 
दित महा-उत्सव मनाने का निश्चय कर लिया गया । उन दिनों सारा 
देश आ्राह्नादमय बन जाता था सभी सामन्‍्त, देश-प्रमुख आदि श्रानन्दो- 
त्सव के लिए राजधानी में एकत्र होते थे। राजा तथा प्रजा के एकमन 
होकर आनन्द मनाने के वे दित--काझ ! शझ्ाज कहाँ ? 

आज भी इस उत्सव के नष्टशिप्ठ के रूप में समस्त भारत में फैली 
केरलीय जनता अपनी शक्ति के अनुसार झोणं का त्योहार मनाती है। 

सम्राट भास्कर रविवर्मन्‌ के ही काल में 'महामखम्‌ (मा्मांकम ) 
नाम का एक और उत्सव भी नियमित किया गया। मध्य-केरल में 
तिरवावाय” नाम का एक प्रदेश है, वही इस उत्सव का स्थान था । 
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वहाँ अधीन राजा, सामन्‍त तथा अश्रन्य प्रभ्नु आदि एकन्न होते थे और 
सम्राट को एक उच्च वेदी पर खड़ा करके यथायोग्य उपहार प्रदान करते 
तथा सम्मान दिखाते थे । उत्सव सम्पन्न हो जाने पर सब लोग श्रपने- 
अपने स्थान को विदा हो जाते थे। इस उत्सव का एक श्रर्थ यह भी था 
कि समय-समय पर सब राज्यवासी सम्राट के प्रति स्वामिभक्ति का 
प्रकाशन करते रहें । यह उत्सव पेरुमालों के समय में बारह वर्ष में एक 
बार हुआ करता था। भास्कर रविवमंन्‌ ने पचास वर्ष राज्य किया । 
उनके बाद राज्य की स्थिति उत्तरोत्तर शोचनीय होती रही । 

सम्राट भास्कर रविवमंन्‌ का अन्त ईसा की सातवीं शताब्दी में 
हुआ । उनके बाद राजशेखर चक्रवर्ती'र एक स्मरणीय सम्राट मालूम 
होते हें | वे श्रच्छे शास्त्रज्ञ और संस्कृत तथा तमिल भाषा के पण्डित थे । 
श्री शंकराचार्य तीर्थपाद के स्वर्गारोहरा के सात वर्ष बाद उनका भी 
देहावसान हो गया । 

इसी राजर्षि के काल में 'कोलम्बाब्द' नाम का संवत्सर प्रचलित 
हुआ। माना जाता है, जगद्गुरु शंकराचार्य के स्वर्गारोहरा के पाँच वर्ष 
बाद 'कौल्ल नामक शहर में महाजनों की प्रतिनिधि सभा श्रायौजित की 
गई और उसमें अनेक महत्वपूर्ण निशेय किये गये । सबसे बड़ा निर्णय यह 
था कि समस्त केरल में झ्राचायय के वेदान्त-मत के अनुसार ही भ्राचार- 
व्यवहार किया जाय । इस परिवततेंन के लिए अनेक नियमों की सृष्टि भी 

१. राजशेखर चक्रवर्ती के वंश के सस्बन्ध में कोई निश्चित जान- 
कारी नहीं है । कुछ विद्वान इन्हें पेरमाल-बंश का बताते हैं, कुछ का 
कथन है कि ये वेणाट (तिरुवितांक्र) के सम्राट थे और इन्होने 'पेरुमाल! 
उपाधि ग्रहण कर ली थी। कोलम्बाब्द का श्रारस्भ वेराट-राजा ने किया 
था, इस सान्‍्यता के आधार पर इन्हें वेशाट-राजा ही मानना होगा। 

अ्रब॒ तक उपलब्ध क्षोर प्रमाणों के श्राधार पर भास्कर रविवर्सन 
को हो पेरुमाल-बंद का अंतिम सम्राट्‌ मानना उचित प्रतीत होता है। 
किस्तु प्राचोन इतिहास की यह सारी जानकारी विवाद-प्रस्त है । 
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सभा में को गई | इस सभा-दिवस की स्मृति में “कोल्लवर्ष” (कोलम्बाब्द) 
का आरम्भ हुआ । उस समय ईसवी सन्‌ ८२५ होना चाहिए । 

पेस्माल शासन-काल में ही समाज को नष्ट करने वाले जातिभेद 
श्रौर मतभेद आदि उत्पन्न होने लगे थे। समुद्रपार के ईसाई, यहुदी 
“आदि वहाँ के निवासी बन चुके थे। जाति-अ्रष्ट और समाज-श्रंष्ट 
लोगों का ईसाई या मुसलमान बन जाना साधारण बात हो गई थी। 
नागवर्ग, जो एक काल में सर्वाधिपति था, श्रब भ्रध:पतन के राजमार्ग 
पर अवतीरणं हो गया था | वह 'नागर', से 'नायर' बनकर ब्राह्मणों की 
पूर्ण अधीनता स्वीकार कर चुका था। आ्ायुध विद्या नायरों की कुलवृत्ति 
बन गई थी ओर साथ-साथ वे अक्षराभ्यास भी किया करते थे | परल्तु 
वेदान्त, शास्त्र तथा साहित्य पर ब्राह्मणों का और उनके अ्नुलोम 
विवाह-सम्भूत अ्रन्तरालवर्ग का एकाधिकार-सा बना रहा । 

पेरमाल-वंश का अन्त होने पर के रल छिंन्त-भिन्‍त हो गया । समय- 
समय पर अनेक छोटे-छोटे राजा अपनी-अपनी शक्ति के अनुसार बढ़ते 
और नष्ट होते रहे । इन संघर्षों में तीन राजवंश--'सामूति रि', 'पेह पड़प्प' 
(कोच्चि) श्लौर 'वेणाट! कभी प्रभ्रुता के साथ, कभी दबकर स्थिर 
रहे । श्राधुनिक उत्तर मलयालं, कोच्चि (कोचीन) तथा श्रीवाडुकोड 
(तिरुवितांकूर, ट्रावनकोर) नाम के प्रदेश उपयु क्‍त तीन राजवंशों की 
अधीनता में ही रूप-परिवतेन होते-होते बने हें। झ्रागे चलकर सामृतिरि 
राजवंश श्रंग्न जों के श्राधिपत्य में विलीन हो गया । शेष दोनों राजवंशों ने 
अपनी-ग्रपनी स्वतन्त्रता सुरक्षित रखी श्र आज वे तिरुवितांकूर-कोच्चि 
संयुक्त राज्य में विद्यमान हैं । 

हमारा उदं इय केवल उतने ही इतिहास का सिंहावलोकन करना 
है, जो केरलीय साहित्य के इतिहास को समभने के लिए आवश्यक है । 
अ्रतएव यहाँ इतिहास का विशेष वर्णन न करके राज्य श्रौर समाज की 
स्थिति के विशेष परिवर्तनों पर ही प्रकाश डाला गया है । इस पश्चात्तल 
पर अब केरलीय साहित्य का इतिहास समभने का प्रयत्न किया जायगा। 
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केरलीय साहित्य का क्रमानुसार और प्रामारिःक इतिहास उपलब्ध 
नहीं है। केरल देश का भी सुगठित इतिहास न होने के कारण साहित्य 
के इतिहासकार को विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है । 
ऐसा प्रतीत होता है कि संस्कृत के साहित्यकारों के समान ही प्राचीन 
केरलीय साहित्यकारों को भी प्रसिद्धि की लालसा नहीं थी | श्रतएव 
श्रब प्राचोनतम ग्रन्थों के कंर्ताशोों के नाम भी जानना हमारे लिए अस- 
म्भव हो गया है । 

पुन्‍्तानम्‌ नम्पुृतिरि, पुनम्‌ नम्पूतिरि श्रादि परम प्रसिद्ध केरलीय 
कवियों के बारे में भी हमारा ज्ञान श्रत्यन्त परिमित है। पुनम्‌ नम्पृतिरि 
के लिखे हुए दो इलोक सामूतिरि राजा की प्रशंसा के रूप में पाये जाते 
हैं। उन दोनों इ्लोकों के शब्दों से यह तो ज्ञात होता है कि वे सामूतिरि 
राजा की प्रशंसा में रचे गए हैं, किन्तु यह स्पष्ट नहीं होता कि वे दोनों 
एक ही राजा के बारे में हू या दो राजाओं के बारे में । उलठे, शंका 
होती है कि वे दो राजाओं की प्रद्ंसा में कहे गए हें। हो सकता है 
कि उन दोनों पद्यों के रचयिता दो व्यक्ति हों । यह भी हो सकता है कि 
एक ही कवि एक राजा के अन्त्य काल में और उसके उत्तराधिकारी के 
प्रारम्भ काल में राजकवि बना रहा हो श्रौर उसने दोनों को लक्ष्य करके 
अलग-श्रलग समय में इन पतद्मों की रचना की हो। इसी प्रकार हम 
अनेक प्रसिद्ध कवियों के विषय में ऊअहापोह की श्रनन्त जटिलता में फँसते 
जाते हैं। क्रमानुसार देश-इतिहास के अभाव में इस अनुमान-जाल से 
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बचकर निकलने का कोई उपाय दिखलाई नहीं पड़ता | इतना ही नहीं, 
प्रथम अध्याय में जो विवरण दिया गया है उससे ज्ञात होगा कि केरल 
का देश-इतिहास बहुत विशाल, जटिल तथा अव्यवस्थित है, क्योंकि वह 
किसी राजवंश के या वी रवरों के पराक्रम का वर्णान-मात्र नहीं है । हमने 
देखा कि केरल में राजाओं का शासन बहुत विलम्ब से शुरू हुआा । 
उसके पहले का देश-इतिहास सचमुच ही देश-इतिहास है। प्राचीनतम 
काल से जनाधिपत्य रहने के कारण इतिहास का नियन्त्रण किसी एक 
व्यक्ति या वंश के हाथ में नहीं था। कदाचित्‌ इसी कारण पेरुमाल 
राजाओं के शासनकाल के पहले का इतिहास अव्यवस्थित और विषम 
मालूम होता है। जब देश का इतिहास ही इतना अ्रव्यवस्थित है तब 
साहित्य के इतिहास का आधार दुर्बंल होना स्वाभाविक ही है । 
साहित्य के इतिहास का अ्रध्ययन करने में उसके अ्रधिष्ठान--- 

भाषा--की उत्पत्ति और विकास का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। 
मलयाल भाषा की उत्पत्ति के बारे में दो भिन्‍न मत शास्त्रज्ञों की चर्चा 
के विषय रहे हें। सबसे प्राचीन भाषाशास्त्री “लीलातिलक” नामक 
व्याक रणा-ग्रन्थ के रचयिता हैं। उन्होंने मलयाल भाषा की द्वाविड़ गोन्न- 
जन्यता स्वीकार की है। परन्तु दूसरे भाषा-पण्डित कोवुण्णि नेट डाड़ी ने 
अपने व्याकरणा-पग्रन्थ को निम्नलिखित मंगलाच रण से आरम्भ किया है-- 

संस्कृत हिमगिरियलिता 

द्राविड़ वाणी कलिन्दजमिलिता । 

केरल--भाषा--गंगा द 

विहरतु मे ह॒ृत्सरस्वती सदा संगा 0 
अर्थात्‌, संस्कृतरूपी हिमालय पव॑त से निकली हुई ओर द्राविड़ भाषा- 
रूपी यमुना से मिली हुई केरल-भाषा-गंगा मेरी हृदयवासिनी सरस्वती 
के साथ सदा विहरण करे ! 

इस प्रारम्भिक पद्य से स्थापित होता है कि इस विद्वान्‌ के अ्रभि- 

प्राय से केरल-भाषा भी अन्य भारतीय भाषाओं के समान ही संस्कृत 
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भाषा से उत्पन्न हुई है । 

इन दोनों ग्रभिप्रायों में त्रटि दीखती है, क्‍्योंक्रि इन मतों को उक्ति 
या बुद्धि किसी से भी सिद्ध नहीं किया जा सकता । प्रथमत: नित्योंपयोग' 
के शब्द प्रत्येक भाषा में अपने निजी होते हैं । इस परीक्षा में मलयालम 
खरी उतरती है; क्‍योंकि, उस भाषा में (१) शरीरावयववाची शब्द, 
(२) घर, आ्ाँगन, श्राग आदि नित्योपयोगी वस्तुओं के नाम, (३) घरेलू, 
. पालतू और सर्वेसाधारण प्राणियों के नाम, (४) रिश्तेदारी द्योतक, 
सर्वेनाम, संख्यावाची आदि शब्द, (५) वाक्य-नियम, क्रिया, लिंग, वचन, 
विभक्ति आदि व्याकरणोपयोगी नियम, ये सब अपने निजी हैं । इतना 
ही नहीं, ये सब संस्कृत भाषा के शब्दों से स्वंथा भिन्‍न हें। यह तो 
सुविदित है कि समान दाब्दों या तत्सम अथवा तद्भव शब्दों के रहने से 
ही किन्‍्हीं दो भाषाओं का जन्य-जनतक सम्बन्ध स्थापित नहीं होता । 
उनकी व्याकरण-विधि, रीति, शैली आदि सभी में एकरूपता हो तभी 
इस प्रकार का तक क्षण-भर भी ठहर सकता हैं। इसलिए, आरम्भ में 
इसके संस्कृतजन्यत्व को त्याज्य कोटि में रखकर दूसरे वाद की तथ्यता 
के बारे में विचार करना उचित होगा । 

तमिल भाषा के पंडित यह प्रस्थापित करते थकते नहीं कि मलया- 
लम्‌ तमिल भाषा की पुत्री है। उनमें से एक पंडित कनकसभा पिल्‍ला 
निश्चित रूप से कहते हैं कि लगभग दो हजार वर्ष पूर्व तक केरल में 
बोलचाल की भाषा तमिल थी। एक श्रन्य विद्वोत्तत का मत है कि 
तमिल नाक से बोली जाये तो मलयालम्‌ बन जायेगी । परन्तु टालमी 
आदि एक-दो यवन-प्रन्थकारों के ग्रन्थों में तमिलनाड के अलावा एक 
श्रौर देश का विवरण मिलता है, जिसके राजा का नाम “कैरोब्रोत्तोस” 
(केरलपुत्रन) बताया गया है। मलयाल भाषा का इतिहास लिखने का 
प्रथम प्रयत्त डॉक्टर ग्रुड्ट नाम के एक पाइ्चात्य पादरी ने किया 
था। उतके मतानुसार केरल भाषा तमिल भाषा की छोटी बहन है। 
परन्तु द्राविड़ भाषाओं का प्रथम झ्राधुनिक व्याकरण लिखने वाले श्री 
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काल्डवेल मलयालम्‌ को तमिल भाषा की पुत्री ही मानते हैं। “केरल- 
पाशिनि” के नाम से प्रसिद्ध आधुनिक मलयाल महापंडित श्री ए० आर० 
राजराज वर्मा ने काल्डवेल के ही ग्रभिप्राय का समर्थन करने का 
प्रयत्त किया है। परन्तु उनके व्याकरण-प्रन्थों में ही इस श्रभिष्नाय का 
विरोध दिखलाई पड़ता है| हाँ, इतना तो मान्य हो सकता है कि तमिल 
भाषा के साथ किसी-न-किसी रूप में मलयाल भाषा का कुछ सम्बन्ध 
था । उत्तर भारत की भाषाओं में जो समानता देखकर उन्हें आर्य गोत्र- 
जात या संस्कृत भाषा-जात माना जाता है उसी प्रकार की समानता 
के आधार पर दक्षिय की तमिल, तेलुगु, मलयालम तथा कन्नड़ भाषाओं 
को द्वाविड़ गोत्र-जनित माना जा सकता है। इससे अधिक कहने का 
' प्रमाण आज तक उपलब्ध नहीं है । 

“चिलप्पतिकारम्‌” नाम के प्राचीन ग्रन्थ को मलयाल भाषा के 
तमिल को पुत्री होने का प्रमाण बताया गया है। परन्तु उसी ग्रन्थ में 
कुछ ऐसे भी शब्द विद्यमान हैं जो न केवल तमिल भाषा में वरन्‌ किसी 
दूसरी भाषा में भी पाये नहीं जाते । इन सब बातों पर विचार करने . 
के बाद अधिक-से-अधिक इतना माना जा सकता है कि मलयालम्‌ भाषा 
में इतर द्राविड़ भाषाओं की अपेक्षा तमिल के साथ सामीष्य श्रधिक है । 

प्रदन उठता है कि यदि मलयालम्‌ का प्राग्रूप तमिल नहीं है तो 
प्राचीन काल में मलयालम्‌ का रूप कैसा था ? सब प्रमाणों से यह सिद्ध 
होता है कि मलयालम्‌ भाषा स्वयं एक स्वतन्त्र भाषा थी ओर जब 
केरल पर चेर राजाओं का आधिपत्य हुआ तब से उस पर तमिल का 
प्रभाव पड़ने लगा । श्रागे चलकर जब केरल में श्ाय॑ ब्राह्मणों का प्रवेश 
हुआ तब तमिल को त्यागकर वह संस्क्ृत से आत्मीयता बढ़ाने लगी । 
वह किस सीमा तक आगे बढ़कर “अति सर्वत्र वर्जयेत्‌” तत्व का 
उदाहरण बनी, यह आगे के प्रकरणों का विषय है। उस “अ्रतिः संस्कृत 
प्रभाव के फलस्वरूप करली समचित्त होकर और आधुनिक काल को 
शुद्ध प्रोठय मलयाल भाषा में विकसित होकर किस प्रकार 'सहृदय 


१६ करली साहित्य दर्शन 


हृदयानन्दन” करती है यह भी हम आगे के पृष्ठों में देख सकेंगे। इस 
समय हमारा प्रयत्न उसके प्राचीन रूप के बारे में जानने का है । 
आधुनिक मलयाल भाषा के एक लब्धप्रतिष्ठ अ्रध्यापक स्वर्गीय 
श्री चेलनाट अच्युत मेनोन के प्रयत्नों ने इस मार्ग के कंटकों को बहुत 
दूर तक साफ कर दिया है। उनके अश्वान्त परिश्रम के काररणा बहुत से 
लोकगीत एकत्र हो गये हैं, जिन्हें सम्पादित करके उन्होंने “बटक्कन्‌ 
पाट्टदुकल (उत्तरी प्रदेश के गीत) नामक पुस्तक में संकलित किया है। 
इसके बारे में पर्याप्त विचार करने का अवसर उन प्राचीन आचारयों को 
उपलब्ध नहीं था, जिन्होंने मलयालम्‌ को संस्कृत अथवा तमिल की पुत्री 
बताया है । इन गीतों में एक शब्द भी ऐसा नहीं मिलता, जिसका संस्कृत 
प्रथवा तमिल के साथ साम्य-मात्र भी हो। स्वर्गीय अच्युत मेनन का . 
प्रनुमान है कि ये गीत कम-से-कम एक हजार वर्ष पुराने तो हैं ही । 
यदि करली उस सुदूर भूतकाल में इतनी सरल-मधुर रीति से 
कविता-प्रवाह कर सकती थी तो निरचय ही अपने उस काल में वह 
बाल्यकाल से बहुत श्रागे बढ़ चुकी थी । क्योंकि, इन कविताश्ों में जो 
स्वतन्त्र रीति तथा शैली दिखलाई पड़ती है वह किसी श्रधीन या 
ग्रस्वतन्त्र भाषा के लिए सम्भव नहीं है । 
दूसरा उदाहरण “पानत्तोटम्‌” नाम की प्राचीन गीतिका में मिलता 
है । यह “पानत्तोटम्‌” “उत्तरी गीतों” से बहुत प्राचीन है। यह उच 
दिनों की स्मारक है जब देवी भद्रकाली का कोई रूप-निर्णाय नहीं हुश्रा 
था। एक बड़ा मंडप बाँधकर या किसी 'पाल'--सप्तच्छुद--वृक्ष के 
सामने ही देवी का शभ्रावाहन करके उसकी पूजा की जाती थी । उस 
पूजा में गाने के लिए बनाये गए गीत को ही “पानत्तोटम्‌” कहा जाता 
है। इस गीतिका में जो विचित्र प्रकार के उपमा प्रादि अलंकारों के 
- प्रयोग हें उन्हें इस अनुवाद से समझा जा सकता है : 
“फरसा जेसे दाँत, हल जेसी जीभ, ख्‌टा जेसी नाक, गहरे कुओ्नों में 
जुगुनू-जसी श्राँखों की दोनों पुतलियाँ, मरे हुए श्रजगर के समान 
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हाथ-पेर, नीचे उतरी पीठ के पास मेहमानी के लिए गया हुआ 

पेट, चचेंड़ा की बेल जंसी बिखरी हुई नाड़ियाँ” आदि । 
यही काली के स्वरूप का वर्णान है। इसमें जो तनन्‍्मयता तथा रस-प्रकटन 
की दक्ति फूटी पड़ रही है उससे सिद्ध होता है कि इस गीत के निर्माता 
अपनी साहित्य-रचना में सिद्धहस्त थे। ऐसा लगता है कि इसी गीत 
की भाषा को मलयालम्‌ भाषा का प्राचीनतम रूप मान लेना अनुचित 
नहीं होगा । 

कुछ विद्वानों ने “रामचरितम्‌” नाम के एक अधे-तमिल ग्रन्थ को 
मलयालम के प्राचीनतम रूप का नमूना बताया है। परन्तु 'रामचरितम्‌' 
का जो काल आधुनिक विद्वानों ने निर्धारित किया है उससे पानत्तोटम! 
का काल स्पष्ठत: तीन शताब्दी पूर्व मालूम होता है। समाजशास्त्रज्ञों के 
ग्रनुसार वृक्षाराधना मनुष्य के प्राचीनतम संस्कारों का निर्णायक प्रमाण 
है और यह गीत, जो महाकाली की स्तुति के रूप में है, वृक्षाराधना 
का प्रतीक मालूम. होता है। क्योंकि, इसके कुछ अंगों में देवी से प्रार्थना 
की जाती है कि वे निर्दिष्ट “पाल” वृक्ष के ऊपर आवाहित होकर अपने 
बच्चों को अनुग्रहीत करें। 

इन सब प्रमारों सें ज्ञात होता है कि 'मलयाल भाषा-गंगा' अपने 
प्रवाह में भ्रागे बढ़ती चली गई; मार्ग में जो-जो वस्तुएँ उसे श्रपनी उन्नति 
के लिए मिलीं उन सब को उसने अपने में विलीन कर लिया । जब वह 
तमिल भाषा से मिली, उसने अपना व्यक्तित्व खोये बिना, जो-जो उससे 
ले सकती थी, ले लिया और उसे अपने ढाँचे में ढालकर उसका पुननि- 
माण भी कर लिया। आगे चलकर जब वह प्रौढ़, गम्भीर संस्कृत 
साहित्य से प्रभावित होने लगी तब उस से भी जो-कुछ ले सकी, लेती 
चली गई । इस प्रकार श्रब वह एक ओर संस्क्ृत-सम्बद्ध प्रवाह और 
दूसरी तमिल-सम्मिलित प्रवाह लेकर भ्रपनी निजी गति से उन्‍नति-शिखर 
की ओर प्रयाण करती जा रही है। परन्तु कौन-सा परिवर्तेन पहले हुआ्रा 
ओऔर कीत सा अतन्तर, या सब साथ-ही-साथ हुआ, यह प्रइन देश के 
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समुचित इतिहास के अ्रभाव में निरुत्तर ही रह जाता है । 
करली की उपयुक्त प्रगति को ध्याव में रखकर केरलीय साहित्य 
के इतिहास को चार मुख्य विभागों में विभाजित किया जा सकता है--- 
(१) प्राचीन काल--श्रति प्राचीन काल से श्राठवीं शताब्दी तक । 
(२) द्वाविड़ प्रभाव काल--भ्राठवीं शताब्दी से चोदह॒वीं शताब्दी 
तक । 
(३) संस्कृत प्रभाव काल--चौदहवीं दाताब्दी से सच्रहवीं शताब्दी 
तक । 
(४) आधुनिक काल--सत्रहवीं शताब्दी से आगे 
अब हम क्रम से एक-एक काल का प्रव्ययन करेंगे 
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“वाक्य रसात्मक काव्य, “रमणीयाथे-प्रतिपादक: शब्द: काव्य” 
या “साहित्य समाज का प्रतिबिम्ब है” आदि कोई भी साहित्य-व्याख्या 
सम्पूर्ण नहीं है। वास्तव में इन सब लक्षणों के समावेश में सच्चे साहित्य 
की श्री के दशंन होते हैं। यह तो निविवाद है कि साहित्य का उह्दे व्य 
ग्रानन्दानुभूति कराना है; भ्रर्थात्‌ पढ़ने से, सुनने से प्रतिपाद्य विषय में 
तल्‍लीन करके व्यक्ति को गआनन्दास्वादन कराने की शक्ति जिस रचना में 
हो वही साहित्य कहलाने के योग्य है। कबि की प्रतिपादन-दोली तथा 
मनोधर्म-प्रकटन से किसी भी वस्तु या प्रसंग में साहित्य-रस की सरिता 
हिलोरें ले सकती है । इतिवृत्त में परिप्लावित रस कवि के प्रयोग-चातुर्य 
के कारण श्रोता के हृदय-चषक में भी आप्लावित होने लगता हैं और 
तब जिस निवृ ति का भ्रनुभव होता है वही साहित्य का निकषोपल्न है । 
सुष्ठटि में मानव इसलिए विशिष्ट है कि उसे विशेष बुद्धि स्वयंसिद्ध है। 
उस विशेष, बुद्धि. श्रथवा विवेक से वह विश्व के सौन्दयं की समीक्षा 
करता है श्लौर फिर अपनी अनुभूति में विभोर होकर उस कला-वैभव की 
सराहना करने के लिए उद्यक्त हो जाता है। इस प्रकार हृदयान्तरभाग 
से जो संगीत प्रवाहित होता है वही सच्चा साहित्य है। इस संगीत को 
बहिर्गत कराने के लिए लोहे के लिए चुम्बक जैसा कोई भी.हेतु पर्याप्त 
होता है। कला-प्तौन्दर्य का बोध प्रत्येक मनुष्य में है । काल, देश या 
परिस्थितियों के भ्रनुसार किसी में जाग्रत श्रौर किसी में सुप्त रहता है । 
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जहाँ वह प्रबल होता है श्रौर हृदय-संगीत धाराप्रवाही रूप से भ्रन्तरिक्ष 
में गूज उठता है वहाँ भ्रन्य हृदय अ्रनायास उस घारा में तह्लीन होने 
को तत्पर हो जाते हैं। सभी भाषाश्रों के साहित्य का कविता श्रथवा 
संगीत के रूप में निःसृत होने का और लिपिबद्ध न होने पर भी शाइवत 
बने रहने का मुख्य कारण मनुष्य-हृदय में निगढ़ रहने वाली यही रसा- 
स्वादन-शक्ति है। लोकगीतों की श्रमरता का रहस्य भी यही है। 
यह सैद्धान्तिक परिचय प्राप्त करने के बाद मलयालम्‌ के उन लोक- 
गीतों पर, जो अब उपलब्ध हैं, कुछ विस्तार के साथ दृष्टि-निक्षेप कर 
लेना आवश्यक है । 
केरल भाषा का प्राचीन साहित्य तोट्टंपाट्ट्र, पुल्लुवनपाट्टु, निडल- 
कुत्तुपाटटु, मावारतंपाट्टु, देशतुकलि, आण्डिक्त्तु, वल्‍लानपाट्टु, मलंपाटटु, 
तुम्मिपाट्दु, आदुपाट्ट वड्चचिपाट्ट भ्रादि लोकगीतों में मिलता है । किन्तु 
इन गीतों में बहुत से श्राजकल' उपलब्ध नहीं हैं; क्योंकि कुछ वर्ष पूर्व तक 
इनमें से एक भी लिपिबद्ध नहीं था। जब साहित्य-प्रेमियों को इन्हें 
लिपिबद्ध करके शाइवत बनाने की इच्छा हुई तब तक इनका एक सिहभाग 
बिलुप्त हो चुका था । 
लोकगीतों में सबसे श्रधिक प्राचीनता 'तोट्टंपाटठ्ु' में दिखलाई 
पड़ती है। इस श्रतुमान की प्रेरणा इस गीत के साथ निबद्ध कमं-समृह 
की प्राचीनता से प्राप्त होती है। इस गीत के दो भाग हें। जो भ्रंश 
प्राचीनतम मालुम होते हें उन्हें 'पानत्तोट्टं! भ्रथवा 'पानप्पादटु' कहा 
जाता है, शेष भाग को “कलंपाट्ट्र' कहते हैं । इन दोनों का साधारण 
'नाम “भद्रकालीपाट्टु है; क्‍योंकि ये दोनों ही भद्गरकाली की पूजा में गाये 
जाते हैं। शक्ति-पृजा, विशेषतः भद्रकाली के रूप में देवी की पूजा, केरल 
की एक विशेषता है। आज भी केरल में स्थान-स्थान पर काली देवी के 
“मन्दिरों भोर कु कुम-रंजित ललाटवाले देवी-भवतों के दरशशन प्रचुरता से 
'होते हैं। 'पानत्तोट्ट एक ऐसे युग का प्रतीक मालूम होता है, जबकि 
“देवी के रूप का निर्शाय नहीं हुआ था। पाल” (सप्तच्छद) नाम के एक 
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वृक्ष को देवी का धाम मान कर उसी की छाया में पूजा का आयोजन 
किया जाता था। सब स्थानों में 'पाल' वृक्ष न होने के कारण आगे 
चलकर उस वृक्ष की शाखा ला कर और उसे पूजा-स्थान पर स्थापित 
करके पूजा की जाने लगी। इस गीत में मुख्य कर्म 'पाल-वृक्ष की 
शाखा स्थापित करना ही है। संभव है, यह उस समय का द्योतक हो 
जब मनुष्य वर्षा ओर सूर्यातप से बचने के लिए निबिड शाखावाले वृक्षों 
की छाया का आश्रय लेते थे और उस उपकार-स्मरण से उन वृक्ष-देव- 
ताझों की पूजा करने लमे । इतिहास से भी यही ज्ञात होता है कि मा 
के समान प्रेम से अपनी शीतल छाया में रक्षा देनेवाले वृक्षों की पूजा 
माता के संकल्प से करना प्राचीन आचार है। इसके अतिरिक्त इस 
गीत से यह भी ज्ञात होता है कि रक्त का रंग 'माता” को विशेष प्रिय 
है । यह भी 'रक्त-सेवा' (ब्लड-कल्ट)-काल' का प्रतीक मालूम होता है । 
'पानप्पाटटु' (पानत्तोट्टम) की भाषा गद्य-पद्य सम्मिश्र है। वह एक ऐसे 
समय का प्रतीक है जब गद्य और पद्य का रूप-विभाजन स्पष्ट नहीं हुझा 
था। उसमें एक वेताल-वर्णाता है, जो उसके गद्यांश का उदाहरण है। 
परन्तु उसमें ऐसे अंशों की भी कमी नहीं है, जिन्हें गीत कहा जा सकता 
है । एक गीत के कुछ चरणों का अनुवाद यह है : 

“रक्तबलि श्रन्दर लाकर, कोने से कोने तक तोरण बाँध कर, पत्तो 
की साला से भ्रलंकृत किया । उसके बाद स्त्रियों ने भूमि को भाड़, 
लगाकर साफ किया श्रौर गोबर से लीपकर पवित्र किया १ फिर पुष्प 
चुनकर श्रचेना करके प्रणाम किया । श्रब आपके चरणों की पूजा शुरू 
करते हैं । 

इन गीतों का दूसरा और अनुगत रूप “कल पाटदठु माना जाता 
है । “कलं' शब्द का प्र्थ है “तैयार की हुई भूमि” । यह शब्द विशेषत: 
उस स्थान के लिए प्रयुक्त होता है जो रंग-चूर्णों से पुजा के लिए बनाया 
जाता है । इन गीतों में विविध रंगों से भूमि पर “माता” (देवी) का रूप 
बनाने की विधि बताई गई है । श्रर्थातु, इस समय अरूपिणी” देवी का 
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रूप-निशांय करने का प्रयंत्न श्रारम्भ हो चुका था। मा का रूप बना 
इतना ही नहीं, विविध रंगों के चूर्ण से उसका शज्भार भी किया जाने 
लगा था। देवी की वर्शाना सम्बन्धी गीत में, जिसका नाम “निरं पाट्ट्ु' 
(रंगों का गीत) है, यह भी बताया गया है कि किस भश्रंग के लिए किस 
रंग का उपवोग किया जाना चाहिए। इन गीतों में विधिधता, साहिंत्य- 
रसिकता तथा कला-चातुय स्पष्ट दिखलाई पड़ता है। ये गीत साधारण 
लोक-गीतों में वहीं हें । इसके दो कारण हो सकते हें---0७क तो यह कि इन 
गीतों का उद्देश्य आध्यात्मिक है, ये तारतम्येन उच्च कोटि के हैं श्रौर 
इतके गायक भक्त लोग हें; अ्रतएवं स्वभावत:ः ही इनमें ज्ञान तथा 
सहृदयता अधिक है । साधारण लोकगीतों के गायकों से संस्कारों में इनका 
स्थान कुछ ऊँचा ही होगा । दूसरा कारण यह हो सकता है कि इनके 
आ्राध्यात्मिक पर्चात्तल के कारण श्रागे चल, कर मन्दिरों शोर उनके 
स्थापक ब्राह्मणों के साथ इनका सम्बन्ध बढ़ा हो और कालानुसार इनकी 
भाषा श्रादि में परिवर्तन होता गया हो । कुछ भी हो, इन दोनों गीतों 
की प्राचीनता में और 'पानपाट्ट्र' तथा 'कलंपाटदु' के पूर्वापय में भी धंका 
का कोई कारण मालूम नहीं पड़ता । तोद शब्द भी इनकी प्राचीनता 
का द्योतक है। यह शब्द 'तोनन्‍नल' (श्रर्थात्‌, मन में श्राना) धातु से बना 
है। इस दृष्टि से 'पानत्तोट्ट या तोट्टंपाट्ट्र' का भ्र्थ होगा : गाने के 
लिए हृदय से निकला हुश्रा गीत । हृदय से निकल कर श्रोताग्ण के 
हृदय में प्रतिध्वनित होने वाले इन गीतों का 'तोट्टपाट्टु' नाम पूर्णतः 
सार्थक प्रतीत होता है । रा 

अनेक 'तोट्टपाट्टु' अत्यन्त ममंस्पर्शी हैं। उनमें से 'माबक तोटूट' 
और 'प्रोतेनन तोट्टं' श्रादि की श्लोर॑ सहज ही ध्यान श्राकषित होता है । 
'माक्क तोट्ट में उत्तर केरल के एक नायर परिवार की सन्‍्ताववल्ली 
'माक्क की दुरंत-दुरित कथा का चित्रण किया गया हैं, जिसका सार 
इस प्रकार है; द 
उत्तर केरल में एक यरिवार “कटंकोद्दु' के नाम से असिद्ध था। 
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उसमें सात भाइयों के पश्चात्‌ एक बहन पेदा हुई । उसका नाम “साक्‍्क 
रखा गया । वह श्रति रूपवती तथा सद्गुणी थी। भाइयों के लिए वह 
श्रांखों का तारा ही थी। माता-पिता की मुत्यु के बाद वह विधवा हो 
गई और अपने भाइयों के साथ रहगे लगी। भाभियों को उसका वहाँ 
रहना अच्छा न लगता था और उनकी ईए्या उस पर शअग्नि-वर्षा करने 
में कभी न थकती थी | उसको क्षमा, शालीनता और प्रेमी स्वभाव उस 
ईष्यागिति पर घृत-वर्षा का ही काम करता था। भाभियाँ सदा ही उसके 
विरुद्ध भाइयों के कान भरा करती थीं। एक दिन सातों भाई किसी 
कार्यवश बाहर चले गए थे और सब भाभियाँ नदी में स्नवान करने गई 
थीं । माक्क रजस्वला होने के कारण (ददूरगह' में थी। ऐसे समय पर 
तेली नारियल का तेल लेकर आया । घर में कोई न होने से माक्क को 
उससे बात करनी पड़ी । उसने तेली से तेल ग्रन्दर रखवा दिया । 
इतने ही में भाभियाँ लोटकर झा गईं और उन्होंने अपनी विधवा ननद 
पर तेली के साथ अनुचित सम्बन्ध का श्रभियोग लगा दिया। जब 
भाई लौटकर आये तो उन्होंने उन्हें भी समझा दिया कि उनकी छोटी 
बहन कुलटा और कुलनाशिनी है। इस अ्रपवाद से रोषाकुल होकर संबने 
उसे तरह-तरह की यातनाएँ देना झ्रारम्भ कर दिया। सबसे छोटें भाई 
झौर भाभी की उसके साथ सहानुभूति थी, किन्तु अग्रजों के सामनें 
उनको विवश हो जाता पड़ा। फिर भी बहुत अनुनय-विनय करके 
उन्होंने उसके प्राण! बचा लिए। परल्तु स्वाभिमानिनी सावक ने इसके 
पदचात्‌ जीवित रहना पसन्द नहीं किया । उससे पास के जंगल में 
जाकर श्रपने चार बच्चों को एक कुएं में डाल दिया और स्वयं ने भी 
उसमें क्दकर मुत्यु का चरण किया। उसकी म्मव्यथा ने शाप के रूप 
में भाइयों और भाभियों पर श्राक्ृमण किया और कटंकोट्दु गृह में 
झचानक आशराग लग गई और भाई-भाभी रक्‍त वन करके अपने-आप 
मर गए । केवल छोटा भाई और उसकी पत्नी जीवित रहे । 
उस भ्न्पाहश मह्त्व-प्रकटन के उपरान्त मावक देवी के रूप में पूजी | 
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जाने लगी । अपने आ्रात्माभिमान, सत्यनिष्ठा और निर्दोषिता के लिए 
वह श्राज भी केरलीय जनता के लिए आदश है। उसके सम्बन्ध में बना 
हुआ गीत ही 'माक्कंतोटटं है । 

इन गीतों की एक विशेषता यह है कि भिन्‍न-भिन्‍न स्थानों में इनकी 
भाषा भी व्यत्यस्त दिखलाई पड़ती है। देवी के रूप तथा नाम में भी 
श्रन्तर मालूम होता है। कोट गल्लूर से दक्षिण की श्रोर जाने पर भद्र- 
काली का नाम “कन्तकी हो जाता है। यह “चिलप्पतिकारं नामक 
ग्रन्थ की नायिका का भी नाम है। इस ग्रन्थ का काल ईसा के परचात्‌ 
दूसरी शताब्दी माना जाता है, परन्तु इसकी रचना के बहुत पहले 
'कन्नकी' की कहानी केरल में प्रसिद्ध थी और उस जन्मदु:खिनी सती को 
देवी मान कर पूजा जाने लगा था। अ्रतएवं अ्रनुमान किया जाता है कि 
'कल॑ पाट्दु! नामक गीत का, जिसमें भद्गरकाली की पूजा-विधि का 
निरूपण है, इस ग्रन्थ की रचता से कई शताब्दी पूर्व प्रचार हो चुका था। 

भाषा-शा स्त्रज्ञों का मत है कि व्याकरण के नियम जितने कम 
दिखलाई देते हों, भाषा उतनी ही पुरानी माननी चाहिए। इसके पनु- 
सार भी येगीत प्राचीनतम माने जाने चाहिए। इनमें तमिल शब्द 
दिखलाई नहीं देते । इनमें से कुछ की प्राचीनता बीस-बाईस शताब्दी 
की मानी गई है। 

'ब्राह्मणी पाट्ट्र! (ब्राह्मणियों के गीत) भद्गकाली के मन्दिरों में 
तथा मंगल-झवसरों पर नायर-परिवारों में गाये जाते थे। 'तीयादद्ुपाटट् 
और (पुल्लुवन पाट्ठ धामिक अ्रवसरों के गीत हैँं। 'पुल्लुबन पादठु' 
को 'सपं पाटट्र| भी कहा जाता है। पुल्छुवन एक जाति का नाम है। 
इस जाति के लोग अरब भी छोटी-छोटी वीणाएँ लेकर घंर-घर घूमते हें 
और सर्प को प्रसन्‍न करने के लिए गाने गाते हैं। जहाँ-जहाँ सर्पों के 
लिए 'कावु' (अ्धि७ष्ठान-वन) बने होते हैं वहाँ जाकर ये लोग पूजा 
भी करते हैं । इनकी जीविका का साधन ही इस प्रकार गाने गाकर श्रौर 
पूजा करके केरल के परिवारों को सर्पों का शभ्नुग्रह प्रदान कराना है । 
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पुल्लुवन-पाट्टु श्रथवा सपे-पाट्टु नामक गीतों में, जिन्हें इन श्रक्ष र-ज्ञान- 
विहीन लोगों ने परम्परागत रूप से गा-गाकर जीवित रखा है, यदि 
अक्षरों, मात्राओं या आशय की गलतियाँ हों तो श्राश्चर्य क्या ? ये गीत 
'कल॑ पाट्टु और 'तोदट पाट्ठु आदि की अपेक्षा साहित्यिक दृष्टि से 
निम्त कोटि के हैं। सपं-पाट्टु की बानगी निम्नलिखित पंक्तियों में पाई 
जा सकती है : 

'मेरे काल-सपं, तुम कहाँ से भ्रा रहे हो ?” 


ध्ते 


“अझंडों से निकल कर आये हैं । 
“हाय ! कालीश्रम्मा ! बेंठने के लिए बिल भी तो नहीं है ४” 
“अगरिणत अंडे दिये और चोौगुने बच्चे निकले ।” 
तोट॒ट गीतों से अन्य लोकगीतों में बहुत अ्रन्तर दिखलाई पड़ता 
है। श्रन्य लोकगीत उतने प्राचीन भी नहीं मालुम होते। सम्भव है, 
समय के विपयेय से तोट्टं गीत पुजारियों की सुरक्षित सम्पत्ति बनकर 
साधारण जनता से दूर होते गये हों । परन्तु रसास्वादन की अभिरुचि 
साधारण जनता में कम नहीं होती; ग्रतएव अपने-अपने विचारों और 
शक्ति के प्रतुसार साधारण लोग भी 'कवित्त' (कविता) रचने लगे । 
ग्रामों में प्रचलित तथा इधर-उधर से सुनी हुई कहानियों ते इन ग्राम- 
कवियों को प्रेरणा दी | ऐसे कवियों में से एक पूछता है : 
“किसके बारे में कविता लिखें ? 
कविता करने की इच्छा से तो सन व्याकुल हो रहा है ! 
स्प'्ठ है कि वीरों के श्रपादान, स्थल-माहात्म्य, देवी-देवताश्रों की 
सुनी हुई कहानियों श्रादि ने इन कवियों को इतिवृत्त प्रदान किये | इति- 
हास के परे श्रमेक ऐतिहासिक बातें इनमें उपलब्ध हैँ। “वटक्कन पाट्टु' 
'तंपुरान पाठ्ठु' श्रौर 'तेक्कन पाट्ठु' श्रादि गीत इसी प्रकार बने हुए 
हैं, जिन्हें परम्परागत रूप से गा-गाकर सुरक्षित रखा गया है। 
निड़लकृत्तु पाद्दु' शत्रु-संहार के लिए गाया जाने वाला गीत है । 
इस का मुख्य श्रा्यान महाभारत का है; किन्तु उसके बीच-बीच में अनेक 
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स्व-कपोलकल्पित कहानियाँ ग्रुथी हुई हैँ) संक्षेप में गीत का इतिवृत्त 
यह है : द 

कौरव-बन्धु पांडवों का श्रभ्युदय देखकर श्रतीव श्रस्वस्थ होते हैं शोर 
एक “सलवासी' (गिरिवासो) को बुलाकर श्राज्ञा देते हैं कि वह आभि- 
चार-प्रयोग से उन्‍हें कथावशेंष कर दे। मलवासी पहले इनकार करता 
है, किन्तु बाद सें कौरवों के अतिशय श्राग्रह से उनकी इच्छा पूरे करने 
को तेयार हो जाता है। अन्त में वह पांडवों की छाया का आवाहन 
करके मारक-प्रयोग करता है। वह सफल-प्रयत्त होकर जब अपने घर 
पहुँचता है तो उसकी पत्नी उसे राज-पारितोषिकों से लदा हुआ देखकर 
सब रहस्थ समझ लेती है। वह तुरन्त पांडवों के निवास स्थान पर 
पहुँचती है ओर परिहार कर्समो का आयोजन करके उन्हें पुन जीवित 
करती है । 

परन्तु पूरे महाभारत की कहानी भी इन लोकगीतों में “मावारतं' 
के नाम से विद्यमान है। एक बार जब पांडव दंतवन में विचरण कर 
रहे थे, उस बन में आग लग गई; तब : 

“कुश्चुदेवी ( कुन्तीदेवी ) ने बाल खोलकर, उन बालों के बीच 
अपने बच्चों को छिपा लिया । तो, श्राग की चिगारियाँ उड़कर उनके 
पास ही झाते लगीं और उनके चारों श्रोर फूलों की जेसी बरसने लगीं । 
तब भीम ने श्राकर आग बुभाई और माँ के पास जाकर प्रणाम किया । 
फिर कन्द-मल आदि लाकर उन सबको खिलाया झौर कृन्तोदेवी बच्चों 
के साथ वन में रहीं ।” 

 इत कृतियों की भाषा स्पष्ट रूप से प्रकट करती है कि अपने काल 
में तमिल या किसी श्रन्य भाषा के संपर्क अथवा संमिश्रवण के बिना करली 
कितने समर्थ साहित्य की भ्रश्नीब्वरी थी । 

इनके अतिरिक्त, कोलड्िप्पाट्ट, पडप्पाट्टु, श्रोणप्पाट्ट्र कृषिष्पादद् 
ग्रादि तरह-तरह के गीत प्राचीन काल में विद्यमान थे। इनके जो अंश 
इधर-उधर झाज भी सुनते को मिलते हैं उनसे निश्चित रूप से ज्ञात होता 
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है कि इनकी उत्पत्ति उन कालों में हुई जबकि केरल की संस्कृति शृद्ध 
और सुरक्षित थी | इन गीतों की रीति भी अत्यन्त चित्ताकर्पषक है। नदी 
मील आदि 'जलाशयों से अ्रलंकृत केरल में नौकागान का प्रचार भी 
स्वाभाविक है। यह एक आनन्दप्रद सत्य है कि प्राचीन गीतों की रीति 
गौर वृत्त में सुगुम्फित मालाश्रों को आज के केरलीय कविगण भी 
साहित्य-देवी का उपहार बनाते हूं । 

इस प्रकरण में जिन लोकगीतों का वर्णोन किया गया है उनमें राग, 
ताल, लय ओर प्रवाह का अभाव नहीं है। साहित्य-रस भी उनमसें कम 
नहीं है। प्राचीन केरलीय समाज की जो फराँकी उनमें मिलती है वह 
एक उत्कृष्ट संस्कृति की फरिचायिका है। अति प्राचीन गीतों से यह भी 
पता चलता है कि उस काल में जनता शिव, काली आ्रादि शव देवताश्रों 
की पूजक थी; भूत-प्रेत झ्रादि तथा दुर्दवताओं में भी उसकी श्रद्धा अटल 
थी। वहाँ के लोग आयुध-विद्या के साथ-साथ शअ्रक्षरविद्या के भी प्रेमी 
थे। स्पष्टवआदिता श्रौर सीमातीत स्वाभिमान उतकी विशेषता थी। 
गीतों में ऐसे प्रसंगों को कमी नहीं है, जितमें मन्‍्त्री राजा से, सेवक सेव्य 
से, छोटी बहन बड़े भाई से और पत्नी पति से अप्रिय पथ्य-वाक्य सर- 
लतापूर्वक कहती है। केरलीय लोग जन्मना वीर-ब्रती थे । मातृदुग्ध के 
साथ वंश की अभिमान-रक्षा का कतेव्य भी बच्चों के शिरा-चक्रों में 
प्रविष्ट होता था। पुत्रों को वीरता का उपदेश देकर समरांगण में भेजने 
बाली माताओं के दर्शन उन गीतों में जगह-जगह पर होते है : 

“युद्ध में श्रामने-सामने लड़कर सृत्यु पा जाोगे तो में तुस्हें सोने 
की डोली में उठवा लाऊंगी । परन्तु यदि तुम पीठ पर तलवार खाकर 
मरे तो श्रनाथ शव के समान हरे पत्तों में बंघवाकर खिचवाऊँगी ओर 
न तुम्हारी होष-क्रिया करूंगी, न श्रशोच-स्तान ही करूँगी ।* 

परस्पर प्रतिकार से निमूल हुए असंख्य परिवारों श्रौर वंझों की 
कहानियाँ उस अ्रति दूर भूत के अ्न्धकार को चीर कर ग्राधुनिक केरलीयों 
को भी जाग्रत रखती हैं। इसके अतिरिक्त, वेदान्त तत्वज्ञान के साथ 
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उत्साहमय प्रसन्नता का एक विचित्र मिश्रण उन कहानियों में दिखलाई 
पड़ता है। 'कोनार पाट्ट्र! और 'वल्लुवन पाट्टु' श्रादि इसके उदाहररा हैं । 
परन्तु ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या' वाद के सत्य को अनुभव-गोचर बनाये हुए 
आचारयों का शिष्यत्व प्राप्त होने पर भी उस प्राचीन काल में केरलीय 
कभी अकमंण्य नहीं बने । उनका जीवन समरांगण से ग्रह-क्षेत्रों में और 
विनोदमय गृहांगण से क्षण-भर में भीषण युद्ध-क्षेत्रों में पहुँचाने वाली 
यात्रा ही बना रहा । इतने पर भी उनमें हास्य-रसिकता, विनोदर्ष्रियता 
और उत्साहशीलता का अभाव दिखलाई नहीं पड़ता । । 

ये साधारण गीत, जो संख्या और विविधता में अद्वितीय हैं, साहित्य 
के इतिहास के लिए अमृल्य निधि हैं । दुःख की बात इतनी ही है कि 
आधुनिक नागरिकता की विक्वृत प्रकाश-प्रचंडता में यह सौम्य चन्द्रिका- 
विलास अन्तहित होता जा रहा है श्लोर उसे पुजीकृत करके सुरक्षित कर 
लेने का प्रयास कोई भी नहीं कर रहा है। इस प्रकार के लोकगीतों की 
संख्या गणनातीत हैं। कोई गवेषक-संघ योजना बनाकर विराम प्रयत्न 
करे तो इस अमूल्य निधि का संकलन हो सकता है। इतना तो निश्चित 
है कि इस प्रकार प्रयत्त किया जाय तो पदचात्ताप करने की श्रावश्यकता 
नहीं होगी । इतना ही नहों, कृतक्ृत्यता की आननन्‍्दानुभूति में ही निबृ ति 
हो सकेगी । 
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साहित्य की पुरोगति में किसी एक श्रवस्था से दूसरी अवस्था में 
प्रवेश की कोई स्पष्ठ सीमा-रेखा बताई नहीं जा सकती । केरलीय लोक- 
गीतों में तमिल भाषा का जो प्रभाव दिखलाई पड़ता है वह कब पड़ा 
यह कहना भी उतना ही कठिन है। केवल इतना कहा जा सकता है कि 
एक समय ऐसा झाया जब कि यह प्रभाव अनिवाये हो गया । किन्तु 
लगभग उसी समय शभ्राये ब्राह्मणों के आगमन से संस्कृत का प्रभाव भी 
दिखलाई पड़ने लगा | मलयाल भाषा की दाक्षिणात्य कृतियों में तमिल 
का प्राचु्थ ओर उत्तर के ग्रन्थों में संस्कृत पदों का समावेश दिखलाई 
पड़ता है। कुछ भाषा-शास्त्रज्ञों का मत है कि 'रामचरितम्‌” और “राम- 
कथाप्पाट्ट्र| नामक दो कृतियाँ प्राचीनतम मलयालम साहित्य के नमूने हैं । 
परन्तु इस प्रश्न पर जितना ही विचार किया जाता है, यह जटिल से 
जटिलतर होता जाता है। किसी ग्रन्थ में तमिल शब्द अधिक मिलें तो 
उसे प्राचीन काल की कृति मानना, संस्कृत पदों की प्रचुरिमा हो तो 
मध्य काल की कृति मानना और भाषा सरल तथा प्रोढ़-गम्भीर मिले तो 
उसे अ्र्वाचीन मान लेना कुछ विद्वानों को प्रिय मालूम होता है। इस 
त्तक की दुर्बेलता स्पष्ठ है। केवल भाषा-शैली के आधार पर “राम- 
चरितम्‌” की प्राचीनता का निर्णाय नहीं किया जा सकता । गवेषणणशील 
पंडितों का भ्रनुमान है कि यह ग्रन्थ ईसा की छठी शत्ताब्दी में निमित 
हुआ होगा । 

इस कृति का कथानक वाल्मीकि रामायरा का युद्धकाण्ड है। उसमें 
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सवंत्र वाल्मीकि का पूर्णो अनुकरण दिखलाई पड़ता है। साथ-साथ 
ओऔचित्य के अनुसार कवि अपना वाम्मित्व भी प्रकट करता है। निम्न- 
लिखित उदाहरण उपयोगी होगा--- 

“पुष्प से निकली सुन्दरी लक्ष्मीदेवी के हृदय सें निवास करने वाले 
हे भ्रविन्दाक्ष ! ब्राह्मगों, योगिजनों श्रादि के विह्ललता के. साथ खोजने 
पर भी छिपे रहने वाले परम ज्ञान-स्वरूप ! घनघोर वर्षा को पहाड़ पर 
भेल लेने वाले भगवन्‌ ! आपने राजा बनकर राक्षसाधिपति का बध किया 
था । उस कथा को सुन्दर काव्य में निबद्ध करने के लिए मुझ पर श्रनुग्रह 
कीजिए [” 

प्राचीन केरल साहित्य में इलोकवबृत्त कहीं दिखलाई नहीं पड़ते । 
संस्क्ृत-सम्पर्क आरम्भ होने तक कविता मात्रावृत्तों में ही रची जाती थी । 
द्राविड़ भाषा संघाताक्षर निबन्धनमेतुका मोन वृत्त-विशेष-युक्तं पाट्दु' 
(अर्थात्‌, द्राविड़ भाषा के अक्षरों से 'एतुका' तथा “मोन' वृत्त में निब- 
न्धित कविता “पाठ्ठु' है) इस नियम का पूर्णातः अनुसरण करने वाला 
'रामचरितम्‌ पाट्ठु-वर्ग में ही सम्मिलित होता है। उसमें निबन्धित 
सभी देत्त किसी-त-किसी रूप में भाषा में श्राज तक उपलब्ध हैं । 

यद्यपि अ्रनेक पंडितों का मत है कि 'रामचरितम्‌ का निर्माण-काल 
संस्कृत का सम्पर्क होने से पहले है, स्वयं 'रामचरितम' के अन्तगेत इसके 
विरुद्ध प्रमाण उपलब्ध हैं। उसमें ग्रनेक संस्कृत शब्दों के विकृत रूप 
पाये जाते हैँ। यह कृति भाषा-साहित्य के विद्याथियों के लिए श्रमूल्य 
सम्पत्ति है । क्‍ 

पिछले प्रकरण में बताये हुए गीतों के श्रतिरिक्त 'उलकुटय पेरुमाल 
पाट्टु, 'अ्रंचु तंपुरान पादट्र श्रादि वीर-रस प्रधान, आर्द्रो शभ्रादि 
त्योहार-सम्बन्धी, 'कल्याणक्कलि', 'ककोट्टिकललि' आदि विद्ेष 
प्रसंगों पर गाये जाने वाले गीत, “ऊमज्ञ्ाल पाददु श्रर्थात्‌ भूले के गीत 
समस्त केरल में वेशभेद के अनुसार पाउ-भेदों के साथ बिखरे हुए हें । 
इन्हें एकन्र करके छुपवाने का प्रयत्न श्रश्नी केरल-पंडितों के विचाराधीन 
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हा 


६ । जेब वह सफ़ल, हो गा तब तिश्चय ही करली अभ्रपनी खोई हुई निधि 

इतिहांसकारों का मत है कि केरल में ब्राह्मणों का आगमन ईसा 
के दो सौ वर्ष पूर्व हुआ। उन्होंने नागों पर अपना प्राबल्य स्थापित 
करने के लिए जो प्रयत्त किये उनमें मुख्य था केरलीयों में संस्कृत की 
शिक्षा का प्रचार । जिस प्रकार श्रंग्रेजों के आधिपत्य-काल में अंग्रेजी 
जानने वाला ही शिक्षित और ग्रादरणीय समझा जाता था उसी प्रकार 
थ्रार्यों के प्रमुत्व में आये-भाषा का ज्ञान सम्माननीय माना जाता हो 
यह स्वाभाविक ही होगा । इसी प्रकार जब तमिल देश के राजाओं का 
ग्राधिपत्य हुआ उस समय तमिल भाषा का गौरव बढ़ा । तमिल भाषा 
मलयालम्‌ की सगोत्रजा थी, अ्तएवं उन दोनों का परस्पर मिल जाना 
सरल भी था। ब्राह्मणों और क्षत्रिय विदेशियों के सम्मिलित शासन- 
काल में भाषा पर जो प्रभाव पड़ा वह तत्कालीन साहित्य में स्पष्ठ 
दिखलाई पड़ता है । 

पेरमाल शासन के कारण केरल में तमिल पण्डितों का आगमन 
प्रलय-प्रवाह के समान हुआ । सीमावर्ती दक्षिण केरल में इसका विशेष 
प्राबल्य था । इस शासन की आाठ-दस शताब्दियों तक केरली पर द्राविड़ 
वाणी का पूर्ण प्रभाव रहा । 

द्राविड़् सम्पर्क के परिणाम-स्वरूप मलयालम्‌ भाषा का शब्द-भण्ड[र 
बहुत समृद्ध हुआ । केरलीय गद्य-साहित्य को प्राचीन भाषा में (तमिल 
कहते हैं ।. परन्तु इस नाम का उस भाषा से कोई सम्बन्ध नहीं है । 
मलयालम में गद्य-साहित्य का प्रादुर्भाव बहुत प्राचीन काल में ही हो 
चुका था, जो काली-ताटक आदि कृतियों में दिखलाई पड़ता है। पुराण- 
कथाएँ कहने भ्रथवा धाभिक चर्चाश्नों श्रादि में गद्य-रीति का उपयोग 
साधारण रूप से हुआ करता था। 'लीलातिलका नामक व्याकरण- 
ग्रन्थ में इस गद्य-रीति को 'तमिल' कहा गया है। साथ-साथ 'तमिल' 
शब्द की व्याख्या इस प्रकार की गई है-- 





३२ केरली साहित्य दर्शन 


“केरलानाम द्रसिल शब्द वाच्यत्वाद अपश्र शत तद भाषा तमिलि- 
त्यूच्यते । चोल केरल पांडयेष द्रभिड़ शब्दस्य वा प्रसिद्धा प्रवृत्ति: । 

श्र्थातू, केरलीयों को द्रमिल कहा जाता है | ग्रतएव उनकी भाषा- 
द्रमिल भाषा--अपश्र श॒ रूप में तमिल भाषा कहलाती है। अ्रथवा, यों 
कहिए कि चोल, केरल श्रौर पाण्ड्य तीनों को द्रमिल कहा जाता है, 
इसलिए उन तीनों की भाषा को श्रपश्र दश रूप में तमिल कहा जाता 
होगा ! 

मंदिरों में 'पाठकम्‌' कहने की प्रथा जब से मन्दिरों की स्थापना 
हुई तभी से चली आ रही है । इस श्रावश्यकता की पूत्ति के लिए उप- 
युक्त प्राणों तथा इतिहासों को गद्य रूप में विवर्तित किया जाता था। 
भागवतम्‌, भारतम्‌, रामायणम्‌, देवीमाहात्म्यम्‌ श्रादि धामिक इतिवृत्त, 
भगवद्गीता गद्यमू, द्वादशवरणंक गद्यम्‌ श्रादि आध्यात्मिक तत्व प्रति- 
"पादक इतिवृत्त और मत्तविलासम्‌ आदि प्रहसन-जेसे श्रनेक प्राचीन ग्रन्थ 
ग्राजकल उपलब्ध हैं। यह तो सम्भव नहीं कि ये सभी ग्रन्थ, जो संख्या 
में सौ से भ्रधिक हैं, एक ही काल में निभित हुए हों । अति प्राचीन काल 
से लेकर ग्राधुनिक काल तक इस प्रकार के ग्रन्थों का निर्माण चलता ही 
रहा । इन सब गद्य-प्रन्थों को तमिल कहा जाता है, फिर भी इनकी 
भाषा इतनी अधिक संस्कृतप्रचुर हे कि आधुनिक मलयालियों को 
“शकरा-कण्टक निम्नोन्‍्नत भू-विभाग” जेसी दुर्गंग मालूम होती है । 
इनमें तमिल भाषा के जैसे पुरुष प्रत्ययों के प्रयोग तो दिखाई देते हें, 
किन्तु तमिल शब्दों की विशेषता दिखलाई नहीं पड़ती । 

तो फिर, तमिल-सम्पर्क का विशेष दान क्‍या है? इसका उत्तर 
खोजने पर 'पावकृत्तु' (ग्रुड़ियों का खेल) याद श्राता है। भद्वकाली के 
स्थानों में, जिन्हें मलयालम्‌ में 'कावु' कहते हैं, इस प्रकार के छाया-नाटक 
खेले जाते थे। इनके इतिवृत्त सुप्रसिद्ध तमिल कवि कम्पर की रामायण 
से लिये जाते थे। एक लम्बी किन्तु संकरी कुटी बनाकर उसके सामने 
सफेद कपड़े का परदा डाल दिया जाता था। कुटी के अन्दर नारियल 
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की दो नरेटियों में दिये जला दिये जाते थे। इतने से रंगमंच तैयार हो 
जाता था। परदे के पीछे छोटी-छोटी ग्रुड़ियाँ खड़ी की जाती थीं । 
उनकी छाया परदे पर दिखलाई पड़ती थी । उत्तर भारत में जो कठ- 
पुतलियों का नाच होता है उससे इसकी तुलना की जा सकती है। अन्तर 
केवल इतना ही है कि 'पावकृत्तु' में गुड़ियों को खड़ा करके कथा-कथन 
स्वयं सूत्रधार करता था। उसकी सफलता वर्णोत करनेवालों की 
कुशलता पर निर्भर करती थी। दूसरे, उसमें जो साहित्य होता था वह 
उत्तर भारत के कठपृतलियों के नाच में दिखलाई नहीं पड़ता । यह 
- पावकूत्तु और इसके इतिवृत्त ही तमिल-सम्पर्क की देन हैं । इससे ही 
भ्रागे चलकर केरल के मन्दिरों में 'पाठकम्‌! का विकास हुझ्ना, जो अरब 
भी किसी-किसी मन्दिर में सुनाई पड़ता है और जिसमें “चाक्यार' 
जाति का कोई व्यक्ति पुराण-कथा कहता है। 

इस काल में अ्रनेक गद्य तथा पद्च-प्रन्थों का निर्माण हुआ । इन 
ग्रन्थों में घामिक, सामाजिक, वेद्यकीय और ज्योतिष आदि सम्बन्धी 
शास्त्रीय ग्रन्थ भी थे। इसी समय पहली बार करली का व्याकरण लिखा 
गया, जो 'लीला-तिलकम्‌ के नाम से प्रसिद्ध है। यह ग्रन्थ संस्क्रत सूत्रों 
में है और मणिप्रवाल लक्षणम्‌, मरिप्रवाल विभाग, व्याकरण नियम, 
काव्यदोष, काव्यगुण, शब्दालंकार और रस आदि के श्राठ परिच्छेदों में 
पूर्ण किया गया है।.... 

लीलातिलकम्‌' के रचयिता के विषय में कोई जानकारी उपलब्ध 
नहीं है, परन्तु आन्तरिक प्रमाणों के श्राधार पर यदि यह निष्कर्ष 
निकाला जाय कि वह ईसा की छठी शताब्दी में जीवित था तो कोई 
असांगत्य दिखलाई नहीं पड़ता । 'लीलातिलकम्‌' की रचना के समय 
द्राविड़ प्रभाव-काल समाप्त होकर संस्क्ृत प्रभाव-काल आरम्भ हो चुका 
था यह भी सहज स्पष्ट है । 

पेरमाल के अ्रभिषेक-काल से तमिल का जो प्रभाव बढ़ रहा था 
वह बहुत दिनों तक नहीं चल सका | विद्याबुद्धि-सम्पन्न श्रार्य ब्राह्मण 
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अपनी नीति-निपुणाता से अपनी शक्ति बढ़ाते ही गये। उन्होंने अपने 
मुख्य उपकरण संस्कृत भाषा का खूब प्रचार किया । इसी समय करली 
के मरणि-प्रवाल रूप अर्थात्‌, सरल संस्कृत शब्दों को मलयालम्‌ शब्दों के 
साथ मरि। और प्रवाल के समान गूथने की शैली का प्रचार आरम्भ 
हुआ्ना । 

मशि-प्रवाल भाषा-शली के विकास को समभने के लिए पेरुमाल- 
काल में संजात अभिनय-कला के तीन रूपों पर ध्यान देना श्रावश्यक 
है--ये रूप हैं, शास्त्रवकलि, चाक्यार कूत्तु और कूटियाहुम । इनमें से 
शास्त्रक्कलि के सम्बन्ध में निम्नलिखित ऐतिह्य सुना जाता है : 

एक पेरुमाल के शासन-काल में कुछ बौद्ध-भिक्षु जवता का मत 
परिवरतित करने के लिए केरल में आये । वे राजसभा के शास्त्रक्ञों के 
साथ शास्त्रार्थे करने लगे। वाद बढ़ने पर यह छातें लगाई गई कि परा- 
जित पक्ष को विजयी पक्ष का मत स्वीकार करना होगा । श्रन्त में जब 
केरली ब्राह्मणों को श्रपनी विजय की कोई आशा! नहीं रही तो वे मिलकर 
तृककारियूर क्षेत्र में भजन करने चले गये। इकतालीसवें दिन एक 
परदेशोी (तमिल) ब्राह्मण उनके पास श्राया श्रौर उन्हें एक गीत-मन्ज 
का उपदेश तथा चार ब्राह्मणों को उस मन्त्र के साथ दीप-प्रदक्षिस्पा 
करने का श्रादेश देकर श्रन्तर्धान हो गया । ब्राह्मणों ने इस मन्त्र के साथ 
इकतालोस दिन दीप-प्रदक्षिणा तथा भजन में श्रौर बितावे ॥ इस “संडल' 
(इकतालीस दिन)-ब्बत के श्रन्त में परदेश से छः सीमांसक आये श्रौर 
उन्होंने बौद्दों को पराजित किया । तब से गान के साथ दीप-प्रदक्षिस्या 
का केरल में प्रचार हो गया। कालान्तर में इसके साथ अनेक भ्रन्य 
क्रिया-पद्धतियाँ सिल गईं। इन सबको मिलाकर शास्त्रबकलि कहा 
जाता है। 

यदि यह ऐतिह्य यथार्थ हो तो कई प्रमाणों से यह स्थापित होता 
है कि शास्त्रक्कलि (शास्त्र-सम्बन्धी खेल) का प्रारम्भ ईसा की श्राठवीं 
शताब्दी के बाद हुआ । 
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शास्त्रबकलि के चार भाग हँ--चारपाद, पान, अभिनय तथा 
हास्य । इनमें चारपाद वह है जिसमें चार ब्राह्मण निम्न श्र्थ का गीत 
वेदस्वर में गाते हुए प्रज्ज्वलित दौप की प्रदक्षिणा करते हें : 

“है तृक्‍्कारियूर-प्रतिष्ठित भगवान्‌ तिनेत्र !.सदा इस रंगमंच सें 
सान्निध्य कीजिए । धोखा देने वाले भूतगरण के आकर तंग करने से 
बचाते रहिए ।” ह है. 

इसके पदचातु पान! (एक प्रकार का गीत) गाकर सब लोग दीप 
के चारों ओर बेठ जाते हें श्लौर गणपत्ति की स्तुति गाते हें। फिर एक 
मटका उलठा कर और उस पर ताल बजाकर कुछ असम्बद्ध गाने गाये 

जाते हें। उपस्थित ब्राह्मणों (नम्पृतिरि ब्राह्मणों) में से दो खड़े होकर 
कुछ भ्रभिनय तथा हस्त-मुद्राएँ दिखाते हैं। अन्त में अनेक परिहासपूरों 
संलाप करने के बाद खेल समाप्त कर दिया जाता है। इस हास-परिहास 
के लिए अनेक रसिक कवियों ने गद्य तथा पद्म रचनाएँ की हें । 
शास्त्रक्‍कलि के अनुष्ठान किये जाते हैं, जो शास्त्रज्ञ ब्राह्मण शास्ता 
(हरि तथा हर के पुत्र माने जानेवाले देव, जिनकी पूजा के रल में ही विद्येष 
है) को प्रसन्‍न करने के लिए मनौती के रूप में करते हैं। शास्त्रबकलि 
में भाग लेने वाले ब्राह्मण केरल के शअ्रठारहों संघों के प्रतिनिधि होते थे, 
इसलिए उसे 'संघककलि' भी कहा जाता है। इसका एक नाम यात्रक्कुलि 
भी है। सम्भवतः इसका यह नामकरण इसे बोद्धों को हराने के लिए 
श्राये हुए मीमांसक आचार्यों की घोष-यात्रा का प्रतीक मानकर किया 
गया होगा । 

शास्त्रवककलि के हास्य का रसास्वादन करने के लिए यहाँ उसका 
एक उदाहरण दे देना अनुचित न होगा : 

ग्रडिक्कोल्ला तलिक्कोल्ला । 

अ्रडुप्पिल ती एरिक्कोल्ला । 

उरइूडल्ला, उरडिडयाल पिन्नुणरोल्ला । 
उदिक्कोल्ला श्रस्तमिक्कोल्ला भगवान्‌ पोलु '**। 
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अर्थात्‌, फाडू मत लगाना, पाती से सींचना भी मत ! चूल्हे में आग 
मत जलाना । सोना नहीं, सो गये तो फिर जागना नहीं, सूर्य भगवान्‌ 
का भी उदय न हो, श्रस्त भी न हो 

अ्रब हम पेरमाल शासन-काल की दूसरी देन--चाक्यारकूत्तु और 
कूटियाट्म का परिचय प्राप्त करेंगे। श्राय॑ ब्राह्मण और नाग-वर्ग की 
स्त्रियों से जो सन्‍्तानें हुईं उन्हें श्रवान्तर जाति बनाकर त्रिशंकु के समान 
बीच में लटका रखा गया । चाक्यार, नंपियार, वायर, कमल, पिषारोड़ि 
और नंपि आदि इस श्रन्तराल वर्ग, में आ्राते हैं । इनमें से चाक्यार, उनकी 
स्‍त्री नंडिड्यार और कमंचारी नंपियार मिलकर कूटियाट्रमू का अभिनय 
करते हैं । कूटियाद्रम शब्द का श्रर्थ ही है--मिलकर नाचना; “कूटि' 
श्र्थात्‌ मिलकर और '“आठदुक' या 'झाडुक' श्रर्थात्‌ नाचना। इनमें 
नंपियार का काम है 'मिलाव' नामक वाद्य बजाना और नान्‍दी तथा सुत्र- 
धार का कार्य निर्वेहण करना। चाक्यार पुरुष-पात्र का और नंडि्डि्यार 
स्त्री का वेश-विधान करके श्रभिनय करते हैं। प्रायः सभी मन्दिरों में 
कूटियाट्रमू एक आवश्यक कमे माना जाता है। 

पेशमाल शासन के अ्स्तिम काल भ्रर्थात्‌ लगभग चौदहवीं शताब्दी 
में कूटियादमू भर चाक्‍्यार कूत्तु दोनों की विशेष श्रभिवृद्धि हुईं । 
कूटियादुम के लिए पुराण-कथाएं ही नाटक के रूप में लिखी जाती थीं । 
उनका रूप भी संस्कृत नाटकों के ही ढाँचे में ढाला जाता था । कुलशेखर 
नाम के एक|पेरुमाल ने 'सुभद्वा-धनंजयं श्र 'तपती-संवरणं नामक दो 
नाटक लिखे थे। उनकी ही विद्वत्सभा के तोलन्‌ नामक कवि ने 'श्राटटर 
प्रकारं और क्रम दीपिका” नाम के दो ग्रन्थ लिखकर और इन 
अभिनयों के क्रम तथा रूप का निर्देशन करके इस अभिनय-कला को 
सुगम बना दिया है। पहले ग्रन्थ में उदाहरण सहित बताया गया है कि 
नाटक श्रथवा प्रबन्ध के प्रत्येक पात्र को कैसा श्रभिनय करना चाहिए। 
दूसरे में प्रसंगानुसार करने योग्य उपक्रम की रीति, रंग के आरम्भ में 
श्र भिनेता की भ्रनुष्ठान-पद्धति श्रौर विदूषक के योग्य आचार-व्यवहारादि 
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के नियम विस्तारपूर्वंक बताये गये हूं । 
चाक्यार कृत्तु भी थोड़ा-बहुत कूटियाट्रम्‌ का ही रूपान्तर है। अन्तर 
इतना ही है कि चाक्यार अ्रकेला ही 'कथा-कालक्षेप' के रूप में कृत्त्‌' 
कहता है। श्रर्थात्‌ू, यह एक प्रकार का एक-जनीय अभिनय है। उस 
काल में विनोद तथा विज्ञान का इसमें सम्मिश्रण होता था। चाक्यार 
को अ्रपनी लाल पगड़ी बाँध लेने पर किसी के भी दोषों को स्पष्टतया 
प्रकट कर परिहास करने का अ्रधिकार होता था। किन्तु इसका मुख्य 
उद्दँ श्य ईश्वर कथा-प्रसंग द्वारा मनुष्यों में ध्मं-बोध तथा भक्ति अंकुरित 
करना था। सामुदायिक शरीर में लगे हुए दोषों को सरस परिहास से 
प्रकट करके सुधारने का यह एक सुन्दर मार्ग था। परन्तु धीरे-धीरे 
चाक्यार इस स्वातन्त्र्य का दुरपयोग करने और उन्नत स्तर से उतरकर 
निम्न स्तर पर पहुँचेने लगे । फलत: श्रोताओं और दर्शकों ने भी उनको 
उपेक्षा आरम्भ कर दी और सभाश्रों में उनकी संख्या घटने लगी । अब 
क्ेरल की श्रन्य प्राचीन कलाओों के समान यह भी नष्टप्राय हो छलका 
है। तोल और वासु भट्टतिरि आदि महाकवियों ने इनके लिए ही 
साहित्य निर्मित करके अमर यद्ग प्राप्त किया है । 
मलयालम्‌ साहित्य में मरणि-प्रवाल भाषा-शेली के भश्रागमन में 
कूटियाट्म के विदूषक अत्यधिक सहायक हुए हैं । 
अनुमान बंधता है कि ईसा की दूसरी शताब्दी में ही कूत्तु ओर कूटि- 
याट्रम की प्रशस्ति बहुत-कुछ फेल चुकी थी | इतिहास से ज्ञात होता है 
कि चेंकट्टठुश्नन नाम के चेर राजा के विनोदनाथे एक चाक्‍्यार चेत्तेला से 
नीलगिरि तक गया था। किसी भी कला के इतनी परिपक्व स्थिति 
तक पहुँचने के लिए कम-से-कम दो शताब्दियों की आवश्यकता हुई 
होगी, इस दृष्टि से अ्रनुमान किया जा सकता है कि ईसा के पू्व ही _.. 
कूटियाट्रम तथा विदृषक केरल में प्रतिष्ठा पा छुके होंगे । 
विदूषक का मुख्य कत्तंव्य सभा के लोगों को हँसाना था। इसके 
लिए संस्कृत पदों के साथ भाषा-प्रत्यय श्रौर भाषा-पदों के साथ संस्कृत 
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प्रयय जोड़कर विक्वृत शब्दों का निर्माण किया गया। कालान्‍्तर में 
ये विक्ृत प्रयोग इतने बढ़े कि इनको रोकने की भ्रावश्यकता महसूस की 
जाने लगी । इनके.कुछ उदाहरण लीजिए : 
पल्लितोल उटयाटस्य, यस्य पन्त्रण्टर प्रिया । 
कोरणच्चेट् श्रभिधानस्य, श्रर्धार् प्रणतोस्म्यहूं /-- तोल कवि१ । 
जिस तरह संस्कृत में 'दच्त--दाँत से 'दन्ति--हाथी” बन जाता 
है, वैसे ही 'पल्लु ७दाँत' को 'पल्लि--हाथी बना लिया गया | इसी 
तरह : पनत्रण्ट--बारह, उसके आधे आ्रारु--छः; यहाँ नदी, गंगा। 
मुक्करण -> त्रिनेत्र, शिव; त्रिनेत्र के आधे का श्राधान्‍ू-पेर । 
हाथी का चर्म पहनने वाले, गंगा के प्रिय और तीन नेत्र वाले 
भगवान के चरणों को नमस्कार करता हूँ । 
बहुशोप्युपदेशेषु यया सां नोककसाणया । 
हस्तेन स्रस्त शर्पेण कृतसाकाद चेरितम । --तोल कवि। 
संस्कृत--ीक्ष्यममाणाया +्देखने वाली के द्वारा। यहाँ “वीक्ष्य! 
के बदले उसी श्रर्थ का मलयालम शब्द 'नोकक' जोड़ दिया गया है। 
शेष सारा श्लोक संस्कृत में ही है । 
बार-बार चारों शोर घुम-घुम कर मुभे खोजने वाली उसके (दासी 
के, जिसके साथ, कहा जाता हैं, कवि का श्रनुचित संबंध था) हाथों से 
सूप गिर गया श्रौर वह खाली हाथों से ही धान पछोरने लगी । 
मुलञ्ञासन सुष्टीकल विलडडःम्‌ चेजेलोचने । 
पोतिप्पेण्णच्छनोटोत्त मार्जदुवंद्व॑ विराजते ॥-- तोल कवि ॥ 
अ्मरकोश में (विरिजूच: झशऔर 'कमलासनः दोनों को एक सिल सिले 
में ब्रह्मा के पर्यायवाच्री बताया गया है। बोलने में कवि को इनकी 
_ ध्वनि वविरिध्चक्कमलासन:' जेसी लगी । उसने 'विरि' छोड़कर केवल 
१. तोल कवि के सभी इलोक मलयाल दादवदों में विकृत और विनोद 
मय भ्र्थ लगाकर निर्मित हें । मलयाल दाब्दो के भ्रर्थ जानने से ही इन 
इलोको का स्वारस्य समझ में श्रा सकता है । 
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“वक्‍कमल--शझ्रासव” ले लिया। अ्रब “चकक्‍क “-मल'--कटहल का मल, 
अर्थात्‌ उसके बीच का भाग जो खाया नहीं जाता । उसका प्रचलित 
पर्याय --'म्ुलञ्त्र' । इस प्रकार, 'मुलब्ञासन'--विरिज््च:, कमलासन:-+ 
ब्रह्मा । 

पंकज-चेर्‌ >>कीचड़;। पंकज>-चेजें--कमल । वक्षस्‌ --मार्‌-- 
छाती; वक्षोज -- मार्ज - स्तन । 

ब्रह्मा की सृष्टि में, हे शोभामयी कमलनयनी ! तुम्हारे स्तन-द्वय 
पर्वत जसे शोभायमान हैं । | 

इस प्रकार जब द्वाविड़ प्रभाव कम हो रहा था और संस्कृत का 
प्रभाव विकृत रूप में बढ़ रहा था उस समय लीलातिलक-कर्ता ने अपना 
नियम-दण्ड लेकर रंगभूमि में प्रवेश किया। उन्होंने जिन नियमों का 
प्रतिपादन किया उनसे निरंकुश होकर चलने वाले दुष्कवियों को अंकुश 
लगा ही होगा। आगे का इतिहास बतायगा कि इस अंकुश का प्रभाव 
कहाँ तक भ्रौर कितना हुत्ना । 

तत्कालीन मलयाल भाषा की साहित्यिक क्ृतियों में “कण्णदशन 
पाट्टुकल' का स्थान सर्वोच्च माना जाता है। इसमें “कण्णइ्शन' 
नाम को 'करुणेश' बना देने का प्रयत्न कवि ने किया है। सभी भाषा- 
शब्दों को संस्कृत का रूप देने की जो लालसा उस काल की विशेषता 
थी, यह भी उसीका प्रतिबिम्ब हो सकता है। देश-नामों को भी इसी 
प्रकार की परिणाम-सन्धि पार करनी पड़ी है। उदाहररार्थ, “बेट्रम्‌ 
नाडु' को 'प्रकाश देशभ्‌' बनाना पड़ा, कोड़िकोड़ को 'कुक्कुट क्रोडम' 
और 'कटत्त नाड' को “घटोत्कच नाडु” में परिणत होना पड़ा । इस 
वातावरण में यदि भाषा-कवि बनने में प्रयत्नशील कण्णब्शन ने अपने 
को करुणोश बनाना चाहा तो काल का व्यतियान मानकर शान्त रहना 
ही उचित है। मध्य लिरुवितांकूर के “निरणंदेश” में 'कण्णइशनपरम्पु 
नाम का एक स्थान है। वहाँ जिन कवियों ने जन्म लिया वे सब “निररां 
कवि! के नाम से प्रसिद्ध हुए हें। उनके सभी काव्य एक विशेष वृत्त में 
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गुफित हें। उसे भी निरणा वृत्त की संज्ञा प्रदान की गई है । इन सब 
कवियों की कविताश्रों को सामान्यतः “कण्णइशन पाट्टुकल (कहा 
जाता हैं। इन 'निरणं कवियों” श्रौर उनकी क्ृतियों के नामों का 
निश्चित पता नहीं है। परन्तु इनमें से एक कवि ने 'रामायणम' की 
रचना की है और उसके 'युद्धकाण्डम!ः तथा “उत्त रकाण्डम' के श्रन्त में 
स्वयं अपना परिचय दिया है । उसके अनुसार 'करुणेश' नाम के 'उभय 
कवीश्वर' ( दोनों भाषाओं में कविता लिखनेवाले महाकवि ) को दो 
लड़के श्रौर तीन लड़कियाँ हुई | सबसे छोटी लड़की के पुत्र का नाम राम 
परिक्कुर था। उसने गीत रूप में रामायण की रचना की । किन्तु, इस 
विवरण से कोई पता नहीं चलता कि वह “उभय कवीश्वर” कौन था 
शौर उसने कोन-कौन सी रचनाएँ कीं। जो सामग्री प्राप्त है उसमें से 
हमें केवल रामायरणा-कर्ता राम परिक्लुर, भगवदगीता परिभाषक माधव 
परशिक्‍कर और भारतम्‌ के अनुवादक शंकर परिक्षर का परिचय 
मिलता है। 

माधव परिकर कृत भाषा भगवदगीता' उपनिषदों के सार-सर्वेस्व 
श्रीमद्भगवद्गीता का स्वतन्त्र संक्षिप्त श्रनुवाद हे। परिभाषक ने मूल 
ग्रन्थ के पुनरावतेन के अंश अनेक स्थानों पर छोड़ दिये हैं । उन्होंने 
सात सौ इलोकों का अनुवाद ३२५ पद्यों में किया है, परन्तु आशय अ्रथवा 
श्र्थ कहीं छोड़ा नहीं है । इतना ही नहीं, कहीं-कहीं शांकरभाष्य के नये- 
नये अर्थ भी सम्मिलित कर दिये हैं। परिकक्‍कर अ्रपनी शक्ति से पूर्णतः 
परिचित मालूम होते हैं। उनकी क्ृति से स्पष्ट है कि उन्होंने निरन्तर 
पारायण, मनन तथा निधिध्यासन से गीता का निशृद भ्रन्तरार्थ पिघला 
कर श्रपनी विचार-सरणी में मिला लेने के उपरान्त ही इस महात्त 
धर्मग्रन्थ के भ्रनुवाद का साहस किया । उनके कारये की दृष्करता तभी "* 
सम+ में श्रा सकती है जब हम उनके मार्ग की दृष्करता को समझें । 
वेभवशा लिनी संस्कृत भाषा के गहनतम वेदान्त-ग्रन्थ का अनुवाद करना 
था पद-दा रिद्रय से ग्रस्त केरली में, और वह भी गीतिवत्तों में । परन्तु 
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यह सब माधव कवि के लिए बाधा रूप नहीं हुआ । उस भाषा-भगवद्‌- 
गीता को पढ़ने पर प्रतीत होता है मानो शब्दावली कवि के बुलाने पर 
दोड़ पड़ने के लिए तैयार खड़ी हो। आवश्यकता पड़ने पर उन्होंने 
पारिभाषिक श्रौर वेदान्त सम्बन्धी शब्दों को मलयालम्‌ रूप देकर या 
जैसा का तैसा भी स्वीकार कर लिया हैं । 

'लीलातिलक' में मणि-प्रवाल की व्याख्या .करते हुए आचाय॑ ने 
बताया हैँ कि संस्कृत विभवत्यन्त पदों का प्रयोग जितना अधिक होता हैं 
उतना ही कविता का महत्व घट जाता है । उन्होंने यह निर्देश भी किया 
है कि मलयालम्‌ शब्दों के साथ केवल उन्हीं संस्कृत शब्दों को स्वीकार 
किया जाय जो उनके साथ सरलता से मिल जाये । इस प्रकार 'पाठ्ट' 
का जो नियम लीलातिलक के आचये ने बताया, 'कण्णइशन पाट्ट' 
उसके शअनुकूल है। परन्तु उन्होंने इन ग्रन्थों के कोई उदाहरण नहीं 
दिये । इससे केवल यही अनुमान निकाला जो सकता है कि आचायें ने 
इन ग्रन्थों को देखा ही नहीं। शायद इनका काल 'लीलातिलक' के बाद 
का हो। 

'भारतमाला-कर्ता शंकर परिक्वर ने भी ग्रन्थ के अन्त में अपना 
नाम अंकित किया है। यह एक श्रपूर्णो ग्रन्थ है। 

रामायण-कर्ता राम परिक्षुर निरणं कवियों के बीच ही नहीं, 
भाषा के समस्त कवियों में श्रेष्ठ स्थान पाने योग्य हें। रामायरां, 
भारतं, ब्रह्माण्डपुराणं, शिवरात्रिमाहात्म्य॑ और भगवतंदशर्म श्रादि 
अनेक ग्रन्थ इन्होंने रचे हैं । ये ग्रन्थ केवल अनुवाद नहीं हैं । इन्हें अनु- 
करण कहना भ्रधिक उपग्र॒क्त होगा । श्रप्नतिहत प्रतिभा, श्रनुस्युत वाक- 
प्रवाह और विरल' पाण्डित्य उनके स्वतःसिद्ध ग्रुण मालुम होते हें । 
भाषा साहित्यान्तरिक्ष में वे एक श्रत्युज्ज्वल नक्षत्र ही हैं । 

इस नक्षत्र की प्रकाह-राशि का अतिक्रमण करके थोड़ा आगे बढ़े 
तो श्रनतिदूर ही एक अन्य शानन्‍त, शीतल तेजपुञ्ज का प्रभा-स्फुरण 
हृष्टठिगोचर होता है । वह है--उत्तर की पण्डित-परिषद्‌ का घुकुटालंकार, 
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कोन-स्वरूप राजवंश की राजसभा का महान्‌ रत्न चेरुइशेरि नम्पूतिरि। 
कृष्ण-पाट्टु! श्रथवा क्ृष्ण-गाथा नाम से प्रसिद्ध काव्य का कवि है 
चेरुइशरि । 

कृष्ण-गाथा का इतिवृत्त भागवतपुराण का दशम स्कंध है । परल्तु 
कवि अस्थि-पंजर मात्र के लिए ही पुराण का ऋण-बद्ध है। अन्यथा 
सम्पूर्ण ग्रन्थ कवि की अपनी वस्तु है। उसके शुणों का वर्णाव करने के 
लिए यदि उद्धरण दिये जाये तो पूरा ग्रन्थ ही उद्धृत करना होगा। 
समुद्र से एक लोटा जल निकालने के समान किसी एक प्रसंग का रसा- 
स्वादन करना हो तो रास-क्रीड़ा के समय का वेणु-गान वर्णन ले 
लीजिए । कवि कहता है : 

“गोक्‌लनाथ ने अ्रपनी सरली से एक मधुर राग गाना शुरू किया तो 
वुन्दावत का एक-एक प्राणी आनन्द-सग्न होकर आत्मविस्मृत-सा खड़ा 
हो गया। 

“अमरवृन्द उस मधुसस वेण॒-गान को सुनकर पुष्पों का मधु त्याग 
उस नाद-रसपान के लिए बालक्ृष्ण के मोहन मखाम्बुज पर जा पहुँचे । 
“वह गान सुनकर समस्त पशुवन्द मग्ध होकर खड़ा हो गया । 

“सुन्दर मुरली के गान-साधुयें से श्राकषित केक-वुन्द ने श्रपने 
नीलवर्ण पंख फंलाकर नतंन करते-करते नीलवर्ण के चहुँश्रोर पंवित 
बना ली ओर वे गायन के श्रनुरूप ताल सिलाकर नृत्य करने लगे । 

“पुण्यशाली वन-वक्ष कन्हैया की मुरली सुनकर मधुमय पुष्पों की 
वर्षा करते हुए सम्मान के साथ शाखा-समृ हु को नम्न करके खड़े हो गए। 

“इतना ही नहीं, शीघ्र गति से प्रवाहित होने वाली कालिन्दो कृष्ण 
की राग-ध्वनि सुनकर निस्तब्ध हो गई । लहरें शान्त हो गईं, चंचल 
जल मानो स्थिर हो गया । गोपकुसमार की मुरली सुनकर सत्स्यगण पानी 
से निकलकर श्रपतती पुछों के बल पर चलने लगे। गान-स्वर से मोहित 
हरिण-यूथ श्राँखें मीचते-मीचते कृष्ण के चारों श्लोर श्राकर खड़े हो 
गये और श्ाँखें उठाकर निईचल दृष्टि से उस गोप-बाल को निहारने 
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लग । मु ह में दबे हुए त्रांक्र मु हु से नीचे छुठते गए और उन्हें भाव 
भी न हुआ । गोपकुमार जब गा रहा था तब लताएँ धोरे-धीरे व॒क्षों से 
निकलकर उसके चरणों में आ पड़ीं। चक्रवाकी विरह-वेदना भूलकर 
आनन्द-विभोर हो उठी । सिह ने क्रोध के साथ हाथी को मारने के लिए 
हाथ उठाया ही था कि संगीत का स्वर कानों में पड़ गया और वह 
हाथ जहाँ-का-तहाँ रुक गया और सिह वसे ही खड़ा रह गया । राजहूंस 
म्‌णाल लेकर हंसी के चंचुपुट में दे हो रहा था कि मुरली-नाद सुनाई 
पड़ गया और दोनों उसी अवस्था में स्तब्ध होकर गायन सुनने लगे । 
व्याप्न ने हरिण-शिशु को पकड़ा हो था, परन्तु वह उसे अपने शिक्षु के 
समान साथ लगाकर मरलो-संगीत सुनने में सरन हो गया । 

“ओर ब्रह्मा को वह नाद सामगान जसा प्रतीत हुआ । जीवन-मुक्त 
लोगों के लिए वह नित्य परमतत्व का श्रास्वादन बना । भक्तों के लिए 
वह चित्त को उन्मत्त करनेवाला मधु-सार-सर्वेस्व बन गया। अ्रधिक 
क्या कहें ? संक्षेप में--- 

“पुष्प-व॒क्षों के लिए वह संगीत दोहद बना, कामदेव के लिए वह 
काहल बना, श्राइचयों के लिए वह वाहन बना ओर सर्वेलोक के लिए 
वह सोहन बना । उस सोहन-संगीत का वर्शोन करने का सासथ्ये संसार 
में किसको है ! 

इस कवि के बारे में भी हमें निश्चित ज्ञान कोई नहीं है। 
“चेरुव्शेरि' तो घर का नाम है। असली नाम कहीं भी नहीं मिलता । 
अपने काव्य के भारम्भ में वह इतना बताता है कि “कोलस्वरूप के 
राजा उदयवर्मा के आज्ञानुसार श्रीकृष्णभागवत को कहानी गीत में 
निबद्ध करता हूँ ।” समाधान की बात केवल इतनी ही है कि यह 

अ्रव्यक्तता उनके नाम श्रौर चरित्र के बारे में ही है, कविता में नहीं है । 
' क्वेरल में कोई विरल व्यक्ति ही ऐसा मिलेगा जिसने चेरुइशेरि का नाम 
न सुना हो या जिसे कृष्ण-पाट्ट्र'ः के दो पद भी कण्ठ न हों। कथा 
श्रीबाल-गोपाल की, कहनेवाला रसिक-शिरोमरि चेरुइहोरि नम्पूतिरि 
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और भाषा सरल, सुन्दर, ललित पदों से परिपूर्ण केरली--फिर आनन्द 
का वर्णन कैसे करें ! 

. कृष्ण-गाथा में प्राचीन मलयालम शब्दों का प्राचुयें है । जहाँ संस्कृत 
शब्दों का प्रयोग किया गया है वहाँ सरल और प्रचलित शब्दों को ही 
चुनने की सावधानी रखो गई है। मलयालम्‌ शब्दों के साथ संस्कृत 
विभक्तियाँ जोड़कर कोई विक्ृत भाषा तैयार नहीं की गई । जहाँ संस्कृत 
शब्दों की बहुलता की श्रावश्यकता प्रतीत हुई--जैसे काव्य के अ्रन्त के 
स्तोत्रों में-“-वहाँ कवि ने पूर्णातः संस्कृत का ही उपयोग किया है। शुद्ध 
मलयाल पदों से जो तूलिका-चित्र उन्होंने बनाये हैं वे भाषा-काव्य के 
शिरोलंकार हैं । भ्रासूत्रण और भाविष्कार में वे एक कुशल शिल्पी हैं । 
भाषा-रीति उनकी निजी और असाधारण है। केरल-भाषा की शक्ति, 
तेजस्विता तथा प्रौढ़ि ने एकत्र होकर कृष्ण-गाथा को प्रस्फ्रित कर 
दिया है । 

'कृष्णु-पाट्ट! एक विशेष गाथा-वृत्त में लिखी गई है । इस गीति- 
वत्त में ताल तथा राग के तरह-तरह के व्यतियान के श्रवसर हैं। केवल 
गान के रूप में या नृत्य के अनुसार ताल के साथ भी इसे गायाजा 
सकता है। इसे आधुनिक कवि “मंजरी' के नाम से श्रभिहित करते हें। 
प्राचीनतम वत्त होने पर भी इसमें एक नवीनता का अनुभव होता है। 
क्रवि ने एक सर्वसाधारण वृत्त लेकर उसमें साहित्य का माहात्म्य भर 
दिया हैं और शअभ्रपनी ललित-कोमल पदावली से ,परिपूर्णा कबिता के 
लिए यही वृत्त चुनकर उन्होंने भ्रपने सोन्दर्य-बोध को मूर्तेरूप प्रदान 
किया है । 

इस काव्य की विशेषता यह है कि यह वाचकों से भ्रलग नहीं रहता। 
पाठक पढ़ते-पढ़ते इतने तनन्‍मय हो जाते हैं कि श्रपने व्यक्तित्व को ही 
उसमें खो देते हं। क्लिप्लनता नाम का काव्य-दोष तो कहीं दिखलाई ही 
नहीं पड़ता । इलेष का प्रयोग बहुत कम किया गया है । जहाँ किया गया 
हैं वहाँ भी केवल हास्य के प्रसंग को प्राणवान बनाने के लिए, न कि 
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पाण्डित्य का परिचय देने के लिए । प्राचीन शब्दों का प्रयोग उन्होंने 
खुलकर किया है, परन्तु उनमें आधुनिक पाठकों को असमंजस में पड़ने 
की झ्रावश्यकता नहीं होती । यदि कहा जाय कि कवि ने उन शब्दों को 
अपने काव्य-सुधा-रस से भिगोकर श्रमर बना दिया हैं तो भी कोई 
अत्युक्ति न होगी । किसी भी अवस्था में, इतने बड़े काव्य-ग्रन्थ में शायद 
ही कोई ऐसा शब्द मिलता है, जो साधारण पढ़े-लिखे लोगों की सम 
में न आता हो । 

अलंकार-प्रयोगों के लिए कवि को प्रयत्न करने की श्रावश्यकता 
नहीं पड़ती । वे सब श्राज्ञानुवर्ती शिष्यों के समान यथासमय आकर 
यथास्थान विराजमान हो जाते हैं । 

वरशन-कौशल्य के उदाहरण जहाँ देखो वहीं मिलते हैं । हाथ में कोई 
वर्ण्य वस्तु आ जाय तो विराम तभी लेते हें जब उनका अलंकार-पेटक 
रिक्त हो जाता है। सभी वर्णानों में उनकी तीक्ष्ण निरीक्षण-शक्ति, 
कल्पना-वैचित््य और मनुष्य-हृदय के ज्ञान का परिचय मिलता है। वस्तु- 
बोध देने वाले पद-प्रयोगों में भी कृष्णगाथा-कर्ता श्रति चतुर थे। एक 
उदाहरण लीजिए--कालिय-नाग को भगाने के लिए बालकृष्ण जब 
यमुना में कुदे उस हृश्य का वर्णन करता हुआ कवि कहता है--वह 
सामने के जल में ऐसे कुद पड़ा, मानो समूल टूट कर पड़ा मेरु-पर्वत हो!” 

ऋतु-वर्णाना में तो इनकी तूलिका-चित्र-चातुरी और भी मुखर हो 
उठी है। सुन्दर और आकर्षक अ्नवधि भावनाएँ मानो सामने पंक्ति बना 
कर खड़ी हैं। आर्य भाषाओं के भक्त गायक जयदेव, मीरा तथा रामप्रसाद 
ने अ्पनी-भ्ुपनी भाषा में जो अमृतमय गोपिका-गान रचे हें उनकी 
तुलना करने योग्य गान मलयाल भाषा में कृष्णगाथा है ही। श्ृज्धार, 
भक्ति, तन्‍्मयता इन सभी भावों का रस-परिपाक इस काव्य में जितना 
मिलता है और कहीं बिरला ही दिखाई पड़ता है । 
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केरल में संस्कृत भाषा की स्वेतोम्रुखी अ्रभिवृद्धि हुई । जबसे केरल 
का शासन ब्राह्मगों के हाथ में श्राया तबसे संस्कृत की अभिवृद्धि भी 
प्रारम्भ हो गई थी। उसे आगे बढ़ाने के लिए प्राचीन काल में अनेका- 
नेक उपाय भी किये गये | भक्त, मुक्त, त्यागी, योगी, तनन्‍्त्री, मान्त्रिक, 
ज्योतिषी, मीमांसक, ताकिक, वेदान्ती, वेयाकरणा, भाष्यकार, कवि, 
लेखक आदि महान्‌ विद्वज्जनों की संख्या वहाँ गिनी नहीं जा सकती। 
इसका एक कारण संस्कृत भाषा का सुव्यवस्थापुवंक अ्रध्ययन ही होना 
चाहिए। 

संस्कृत भाषा के प्रचार के पहले केरल शअ्रसंस्क्रत नहीं था, किन्तु 
उसकी प्राचीन संस्कृति में एक नवीन तथा उज्ज्वल श्रध्याय जोड़ने का 
श्रेय संस्कृत को है ही । संस्कृत भाषा की सर्वतोमरुखी भ्रभिवृद्धि के लिए 
केरलीय और केरलीय गआत्मोत्कर्ष के लिए संस्कृत का अश्रष्ययन परस्परो- 
पयोगी सिद्ध हुआ यह निविवाद कहा जा सकता है । 

ग्रबतक जिन-जिन साहित्य-शाखाश्रों की चर्चा हुई उनसे स्पष्ट 
हो गया है कि करली ने संस्कृत का दान बहुत लिया है। ज्सके प्रभाव 
से नाठक, चित्रकाव्य, महाकाव्य, सन्देशकाव्य श्रादि की बहुत-सी 
शाखाएँ उत्पन्न हुईं। शुद्ध संस्कृत कृतियों के श्रतिरिक्त सहस्रों 
मणि-प्रवाल कृतियों का भी श्राविर्भाव होना स्वाभाविक ही था। इस 
प्रकार भाषा-साहित्य की शाखोपशाखा के साथ श्रीवृद्धि हुईं। इस 
'मणि-प्रवाल काल में संसक्ृत-भाषा-संयोग की मिश्र रीति तीन साहित्य- 
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विभागों में अत्यन्त प्रच्चरता के साथ दिखलाई पड़ती है। ये हँ--हृश्य- 
श्रव्य काव्य, चम्पुकाव्य और नाटक । 

संस्कृताध्ययन के हारा कवियों ने जब कालिदास, भास आदि महा- 
कवियों की कृतियों का रसास्वादन किया तो उनके हृदयों में उनका 
अनुकरण करने की इच्छा भी स्वयमेव उत्पन्त होने लगी। कालिदास 
के 'मेघदूत' ने सहृदयों की विभावना-शक्ति को जगा दिया श्ौर सन्देश- 
काव्य वर्षाऋतु में छत्रतृण जैसे उत्पन्न होने लगे । 

सन्देशकाव्यों में प्रथम स्थानाहँ 'उण्णुनीली सन्देश” है। यह काव्य 
मेघदूत का पूर्ण श्रनुकरण है। इसमें मेघदूत की यक्षी के बदले नायिका 
का स्थान केरल के वटक्‍्कंकूर नामक प्रदेश की “उण्णुनीली ने ग्रहरा 
किया है । नायक का नाम श्रज्ञात रखा गया है। कथा इस प्रकार है--- 

पत्नी के साथ सोये हुए नायक को एक यक्षी उठाकर ले गई । जब 
वह आकाश-मार्ग से तिरुअ्नन्तपुरम्‌ नामक नगर के ऊपर पहुँची, तब 
तायक जाग गया। अपनी स्थिति को समझकर उसने नरसिह-मन्त्र का 
जाप किया। यक्षिणी भयभीत होकर उसे छोड़कर भाग गई। कौन-सी 
शक्ति से, पता नहीं चलता, वह बित्ता गिरे, 'मारुतेन अनुयात होकर 
भूमि पर उतरा । वह वियोग-खिन्‍न होकर जब तिरुभ्रनन्तपुरम्‌ नगर में 
भठक रहा था, श्रादित्यवर्मा राजा उसके पास पहुँचे। यथोचित सन्देश 
भेजने के लिए एक सन्देशवाहक मिल जाने पर वह सनन्‍्तुष्ट होकर अ्रपनी 
कहानी सुनाने लगा। उसने तिरुअ्ननन्तपुरम्‌ से नायिका के घर तक के 
मार्ग का लम्बा वर्णन किया और बाद में अपना सन्देश दिया । निम्त- 
लिखित अनुवादों से इस काव्य का किचित्‌ रसास्वादन हो सकेगा : 

“कोक-श्षेणियों की विरहाग्ति के स्फुलिग जेसे तुषार-बिन्दु जिस 
उद्यान-वाटी में गिरते हें उसमें शनेः शर्ने: विकसित नलिन-पुष्पों का सधु 
और सुगन्ध लेकर सन्‍न्द पवन नायक के विरह-विधुर शरीर में कालकूट 
जेसा लगकर उसका वध करने लगा ।” 


डद : करली साहित्य दर्शन 


“कुक्कुट-वृन्द कामदेव की काहल जेसे कूजन करने लगे। नक्षत्रों के 
समूह सक्‍का के दानों के समान विवर्ण होकर बिखरने लगे। प्रभात देवी 
के नृत्यों के लिए ताल (भाँक) जेसे चन्द्र तथा सूर्य दोनों ओर दिखाई 
पड़ने लगे । श्रोर कमलों के श्रन्दर से नाल जेसे भ्रमर-सम्‌ह ऊपर को 
उड़ने लगें । 

मर 42 ये 

“मार्ग में लता-रूपिशी युवतियों का दर्शन तुम्हें मिलिगा | सुन्दर 
कुसुम-संजरी रूपी कुच-कलश लेकर शाखा-करों को होले-होले हिलाकर 
अ्रमर-निनादों से कुछ-कुछ बोलती हुईं, पुष्प-वर्षा करती हुईं वे तुम्हारे 
हृदय को आनन्‍्द-सग्न करेंगी ।* 

मई ये ये 

श्रीकृष्ण की याद करके कवि कहता है--- 

धगौश्नों के खुरों से उड़नेबाली घूल से लसित, मोर-पक्ष-विलोचनों 
से सुसज्जित केश-राशि द्वारा हृदय हरण करनेंबाले मोहन, पीताम्बर- 
धारी, बाल-गोपाल की लीला करनेवाले, मील मेघदयास के परिवेष- 
मय रूप वाले मु्रलीधर नन्दकुमार मेरे हृदय को अ्रपना सन्दिर 
बनाएँ ।* | 

इतिहास की हृष्टि से यह काव्य बहुत मूल्यवान है। इसमें देश के 
अ्रमेक राजाभ्रों श्रौर सुन्दरियों का नाम-निर्देश हुआ है। भाव-काब्य के 
लिए शप्रावश्यक संचार-शक्ति की इसमें कोई कमी नहीं है। काव्य- 
कौशल्य भी इसमें प्रशंसाह है। भाषा-साहित्य के प्राचीनतम इतिहास- 
कार श्री गोविन्द पिल्‍ले के शब्दों में --“इस ग्रन्थ को एक बार पुरा पढ़ 
जानें पर कवि का वाग्विलास, मधुर कोमल-कान्त पदावलियों का 
यथोचित समस्वय करने का कोशल्य, वाच्यसूच्य वस्तुओं की उचित 
सम्मिश्रण-दक्ति श्रादि हृदय-वेदी में स्थिर-लिखित हो जाती है ।” एक 
ग्रोर श्ज़ार रस और दूसरी शोर भक्ति-प्रह्ुुरिमा की जो अनुपम अ्रभि- 
व्यक्ति इसमें है उसका श्रास्वादन मूल-काव्य पढ़ने पर ही हो सकता है। 


संस्कृत प्रभाव काल प़्३ 


चम्पू-कतियाँ अद्वितीय बन गई हें । 

चम्पू-प्रस्थान के द्वितीय स्थानीक महिषमंगलं अथवा मड़मंगलम्‌ 
नम्पूतिरि माने जाते हैं। ये 'नेषधं चम्पू” के रचयिता हैं। इनका जीवन- 
काल भी पुनम्‌ नम्पूतिरि के आसपास ही माना जाता है। इन्होंने बड़ी 
सफलता के साथ उनकी रीति का अनुकरण किया है। श्नेक स्थानों 
पर वरशांन-चातुर्य में पुनम्‌ नम्पुतिरि का अतिक्रमण भी कर गये हैं । 
इनकी श्रनेक संस्कृत कृतियाँ भी बताई जाती हें, परन्तु 'उत्तर रामचरित' 
में भवभूति के समान इनकी प्रत्तिभा भी 'नैषध-चम्पू' में ही सबसे अधिक 
विलसित हुई है। ये श्ृद्भगर-रस के वर्णन में सिद्धहस्त दिखाई देते हें । 
काम और प्रेम का श्रन्तर इन्होंने बड़ी स्पष्टता से व्यक्त किया है। 
सदाचा रबोध को श्राघात न पहुँचाते हुए, प्रेम को शज्भाराभास के स्तर 
पर न ला कर, इन्होंने नल-दमयंती के प्रेम का वर्शान किया है। दमयन्ती 
राजा को संदेश भेजती हैं : 

“यदि कहू 'वलल्‍लभ ! मेरी बात सुनियें, तो श्रादर कुछ कम हुश्रा 
मालूम होता है। “राजन कह, तो श्रन्य भाव हो जाता है । 'मेरे 
प्राण !” कहूँ तो सारिका की जल्पना-सी मालूम पड़ती है। तो में कसे 
श्रापको संदेश आरम्भ करूँ ?” 

इस सन्देश में सन्देशदात्री को संस्कृति की उत्कृष्टता कितनी स्पष्ट 
है ! ऐसे सहृदयानन्दक अंश इस कृति में भ्राद्यन्त बिखरे हुए हें । 

कवि के रूप में मड़मंगलं को पुनम्‌ से आगे मानना होगा, परन्तु 
 परिहास-शक्ति में अग्रस्थान पुनम्‌ को ही मिलना चाहिए। चम्पू-प्रस्थान 
में ये दो शाइवत नक्षत्र हें। बाद में अनेक व्यक्तियों ने इनका अनुकरण 
किया है। लोगों का कहना है कि इन कावब्यों की संख्या दो सौ के लग- 
भग है, परन्तु प्रसिद्ध इनके एक-चौथाई भी नहीं हैं। इतना ही नहीं, 
इनमें इतना साम्य है कि इनकी भाषा, भाव आदि से इनके रचयिता 
का अनुमान लगाना लगभग असम्भव है। इनमें से कुछ प्रबन्ध अपनी- 
ग्रपनी विशिष्टता से साहित्य-रसिकों का ध्यान झ्ाकृष्ट करते हें । भारत 


शव केरली साहित्य देन 


चम्पुर, 'नारायणीय चम्पु", 'तेन्‌केलासनाथोदयं', 'नरायणीयं', “राज रत्ना- 
वलीयं', 'कोटियविरहं, 'पारिजातहरणां, 'दक्षयागं, 'कंसवर्ध, 'स्यमंतक', 
कामदहनं श्रादि इस गणना में आते हैं । ये सब समानधर्म होते हुए भी 
श्रपनी-भ्रपनी विशेषताएँ लिये हुए हैं । 

पहले तीनों ग्रन्थों का कतृ त्व नीलकण्ठ नाम के एक कवि का माना 
जाता है। इसका निर्णय 'तेनुकेलासनाथोदयं चम्पु' के प्रारम्भ में मिले 
हुए कुछ पद्यों के आधार पर किया गया हैं। नीलकंठ कवि के विषय में 
ग्रधिक कुछ ज्ञात नहीं है । केवल इतना ही स्पष्ट है कि ये चेल्लूर गाँव 
के रहने वाले, कोच्चि-नरेश के आश्वित श्लौर परम विद्वान थे । 

भारत चम्पु' तथा 'नारायणीयं' के इतिवृत्त भारत तथा भागवत के 
ञ्रधार पर निमित हैं। 'तेनकलासनाथोदयं तुश्शिवपेरूर (त्रिचूर) के 
मन्दिर की प्रतिष्ठा. का वर्शांत करनेवाला प्रबन्ध है। इसमें उस समय 
की काल-स्थिति, सामाजिक स्थिति आदि का स्पष्ट प्रतिफलन हैं। उस 
समय के वीरों की वेशभूषा, युद्ध-रीति, आयुधों श्रादि का वर्शुन बड़ी 
प्राणवान दौली में इसमें उपलब्ध है। वेश का इतिहास लिखने वालों के 
लिए यह बड़ा उपयोगी है। कवि के वर्षा-व्शन का रसास्वादन कीजिये : 

“ग्राकाश में इयाम मेघरूपी स्तम्भ में बिजलो रूपी पताका फहरा 
कर, मयूरों को प्रानन्दनृत्य करानेवाले मेघनाद रूपो भेरी घोष के साथ, 
पर्जन्यदेव भूमि पर श्रा गये ।” 

'कोटिय वबिरह' श्र्थात्‌ भीषण विरह चम्पू के कवि ने भी यद्यपि 
प्रशात रहना ही पसन्द किया है, वह निःस्सन्देह एक श्रच्छा पंडित रहा 
होगा । इस प्रबन्ध के भ्रनेक संस्क्ृत पद्य कालिदासादि महाकवियों की 
क्ृतियों से उद्धृत किये हुए हैं । इसमें दो खण्ड हँ--पूर्व भ्रौर उत्तर। 
पुर्वंखण्ड में नाथिका-नायक का मिलन तथा विरह श्र उत्तरखण्ड में 
उनकी विरह-व्यथा तथा पुनमिलन वरित है। समग्रतः उत्तर खण्ड पृ्व- 
खण्ड से उत्कृष्ट मालूम पड़ता है। कवि की वाक्‌ तथा वर्णंन-पदुता के 
उदाहरणीं की कमी कहीं नहीं है । 


संस्कृत प्रभाव काल प्र्प्‌ 


'पारिजात हरणं का कवि भी श्रन्धकार में ही छिपा है। इतिवृत्त 
भागवत्त से लिया गया है। युद्ध-सन्‍्नद्ध सत्यभामा तथा इन्द्राणी के कोप 
का वर्णन बहुत ही सुन्दर है। 

ग्रव “कामदहनं , 'रामाजु नीय॑, श्रीमती स्वयंवरं, 'प्रह्लाद चरितं' 
आदि अनेक नये-नये चम्पू-ग्रन्थ उपलब्ध हैं, किन्तु उनमें वैसी विशेषताएँ 
नहीं हैं । द 

यह बताया जा चुका है कि जिस काल को संस्कृत प्रभाव काल 
नाम दिया गया उसमें केवल संस्कृत का प्रभाव ही भाषा पर दिखाई 
नहीं देता--जब एक ओर संस्क्ृतमयी धारा प्रवाहित होती दिखलाई 
पड़ती हैं तब दूसरी ओर पुराने गीतों की घारा भी नया जीवन 
पाकर, उत्साहोज्ज्वलः कल-कल नाद में किलकारी भरती हुई साथ-साथ 
चलती हृष्टिगत होती है। इसी कालघटूट में अनेक गीतों का निर्माण 
हुआ है। श्रन्तर केवल इतना ही है कि प्राचीन गीतों में शुद्ध केरलीय 
शब्द ही दिखलाई पड़ते हैं, परन्तु इन मध्यकालीन गीतों में तमिल शब्दों 
का प्राचु्य हो गया है। कहीं-कहीं तो तमिल शब्द इतने अधिक हो गये 
हैं कि केवल स्थूल अवलोकन करनेवाले पण्डितों ने इन्हें प्राचीचतम 
साहित्य-कृतियाँ मानकर इनके आधार पर मलयालम्‌ भाषा को तमिल 
की पुत्री सिद्ध करने का प्रयत्न कर डाला है। परन्तु, गवेषण-बुद्धि के 
विकास के आधुनिक काल में प्रत्युत्पन्न मति वाले विद्वज्जनों ने सूक्ष्म 
दृष्टि से सत्यावस्था का आ्राविष्कार करके यह स्थापित कर दिया है कि 
तमिल शब्दों का प्राचुयें प्राचीनता का द्योतक नहीं है। 

संस्कृत-प्रभाव काल के उत्तरा्ध के जो गीत मिलते हैं उनमें दाक्षि- 
णात्य कवियों की कृतियाँ तमिल भाषामिश्चित और उत्तर के कवियों 
की कृतियाँ तारतम्येत शुद्ध मलयाल भाषा में निबद्ध दिखलाई पड़ती हैं । 
कदाचित्‌ इससे यह अनुमान भी लगाया जा सकता है कि स्थान-अस्थान 
का विचार किये बिना केवल शब्दाडंबर के लिए संस्क्रत का जो उपयोग 
किया गया, उससे उ्कर कल्पना-सम्पन्न कवियों ने फिर से मातृभाषा 


घ६ केरली साहित्य दर्शन 


को सुन्दरता की श्रोर लौटने का प्रयत्न किया । 

ऐसी कृतियों में 'परशुराम चरितं! एक मध्यकालीन कृति मालुम 
होती है। इसके वृत्त में कण्णवशन-गीतों से साम्य है, पद्य प्रवाहशाली, 
सुन्दर तथा आकर्षक हैं । इसमें संस्कृत शब्दों, तमिल भाषा के साधारण 
पुरुष प्रत्ययों श्रौर तमिल' वाक्य-रचना की बहुलता है । 

मूलत: मलयालम्‌ भाषा की क्रिया में लिग-मेद नहीं है । 'वह जाता 
है! और वह जाती है' दोनों की क्रिया मलयालम में “पोकुन्नु' ही होगी। 
तमिल भाषा में, हिन्दी के समान, वह भेद होता है। उसमें “जाता है' 
की क्रिया 'पोरान' और “जाती है' की 'पोरालू' होगी। तमिल के प्रभाव 
से ये 'आन्‌' और “आल्‌' प्रत्यय मलयालम में प्रयुक्त होने लगे । श्राधुनिक 
मलयालम भाषा में यह प्रयोग नहीं पाया जाता । 

पटप्पाट्टु--समर-गीत शभ्रथवा वीर-गाथा--अपने ताम के अनुरूप 
वीरों के कार्य-कलाप का वर्शान करनेवाले गीत हैें। इनके द्वारा वीर 
पुरुषों के यश को शाइवत बनाने का प्रयत्न किया गया है। उत्तर केरल 
के 'वटक्कनपाद्टुकल्‌ जैसे दक्षिण में भी वीरापादान-वर्णोत्र पर श्रनेक 
गीत उपलब्ध हैं। 'हरयक्ष समरोत्सवं (मलंपाटट्ु) इनमें से एक है । किसी 
समय में श्रावण मास में 'श्रोणमहोत्सव' मनाने के लिए मावेलिवकरा- 
कण्डियूर ग्राम के निवासियों ने दो पक्षों में बँटकर श्र गुद्ध-कौड़ा करके 
जो आ्रानन्‍न्द मताया था उसका गान इन गीतों में किया गया है। इस 
युद्ध-कीड़ा को केरलीय भाषा में “प्रोणत्तल्लु” कहते हैं, जिसका शाब्दिक 
श्रथे ओर दिवस के परस्पर प्रहार! है। समरप्रिय नायर वंश का युद्ध- 
चातुय प्रासन्‍त भुतकाल तक प्रसिद्ध रहा है। उसमें प्राचीन काल से ही 
श्रायुधाम्यास तथा उत्सव-त्योहारों पर जो बल-परीक्षण हुझ्ना करता था 
उसका एक प्रतीक है यह 'ओणत्तल्लु। उसके वर्णन के गीतों में उसका 
: पूर्ण विवरण मिलना स्वाभाविक ही है। इन गीतों की कविता साधारण 
है । इनका महत्व साहित्य की अपेक्षा इतिहास-गवेषकों के लिए श्रधिक 
है | इनमें तमिल शब्दों और वाक्‌-प्र योगों का प्राछुयें है । 
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इस काल में एक अन्य भाषा-कवि का नाम अति प्रबलतया सुनाई 
पड़ता है। वह है, को ड़िकोड़ (कालीकट) के राजा की सभा के साढ़े 
श्रठारह कवियों में श्राधा कवि माना जानेवाला पुनम्‌ नम्पूतिरि । 
इसका जीवन-काल पंद्रहवीं शताब्दी माना जाता है। उस समय सामू- 
तिरि (कोड़िकोड़ के राजा, उसकी उपाधि) की राजसभा में बहुत से 
साहित्य- विक्रम थे। विक्रमादित्य की राजसभा के “नवरत्नों' के समान 
इनकी सभा के 'साढ़े भ्रठारह! कवि भी प्रसिद्ध थे। ये थे, पय्यन्नुर भट्ट- 
तिरि--पिता-पुत्र, उनके सात भाई, तिरुवेलपुरम्‌ के पाँच नम्पूतिरि, 
मुल्लप्पल्लि भट्टतिरि, चेन्नास्सु नम्पुतिरि, काक्कण्शेरी भट्टठतिरि, उद्ृण्ड 
शास्त्री नामक परदेशी (तमिल) ब्राह्मग और पुनम्‌ नम्पूतिरि। पहले 
प्रठारह केवल संस्कृत में ही काव्य-रचना करने वाले थे, अतः उन्हें पूर्ण 
कवि माना जाता था। पुनम्‌ नम्पूतिरि कवि-सा वेभौम होने पर भी 
केवल भाषा में काव्य-रचना करते थे, इसलिए शेष कविगरश उन्हें केवल 
श्राधा कवि मानने को तेयार थे। इस काल में संस्कृत के प्राबल्य का 
यह उदाहरण विशेष स्मरणीय और मनोरंजक है । 
पुनम्‌ नम्पूृतिरि के जन्मकाल, पितृ-परम्परा आदि के ज्ञान से भी 

हम यथापूर्व वंचित ही हें। किन्तु इतना हम जानते हें कि विद्वत्ता, 
गुग-पौष्कल्य और काव्य-कौशल्य में वे अद्वितीय थे । “पूर्णों कवियों की 
कविताएं विस्मृतप्राय होने पर भी यह “अर्धकवि” साहित्यरसिकों की 
हृदय-वेदी प्र अमर रूप से सुप्रतिष्ठित है। इसके जीवन-काल में भी 
'परमोहण्ड प्रचण्ड कवि' उहृण्ड ने इन शब्दों में मुक्त कण्ठ से इसकी 
प्रशंसा की थी-- 

अ्धिकेरलमग्रगिर: कवयः । 

कवयन्तु वयन्तु न तानू विनुमः । 

पुलकोदृगसकारि बच: प्रसरः । 

पुनमेव पुनः पुनरास्तुमहे । 
अर्थात्‌--कैरल में कितने भी वश्यवाक्‌ ककि कविता करें, हम उनको 
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नमस्कार नहीं करेंगे। परन्तु जिसका वचःप्रसर पुलकोद्गमकारी है 
उस 'पुनम्‌ की हम बार-बार स्तुति करते हैं । 

एक अन्य प्रसंग पर उदृण्ड कवि ने पुनम नम्पूतिरि के एक पद्म के 
प्रयोग-विशेष से प्रसन्‍न होकर उन्हें भ्रपना उत्तरीय भेंट कर दिया था। 
कवि पुतम्‌ ने राजा की प्रशंसा में लिखा हुआ यह इलोक राजसभा में 
सुनाया : 

तारिल्‍्तन्वी कटाक्षांचल सधुप कुलाराम ! रासाजनानास | 

नीरिल्तारबारण वेराकर निकर तमोमंडली चण्ड भानो। 

नेरेत्तातोरु नीयां तोटुकुरि कलयाय केन्नसेषा कुड़िक्कुन । 

नेरत्तिन्निप्पुरं विक्रम नृवर धरा हनत ! कल्पान्त तोयें ! 

अर्थात्‌-महालक्षमी के कटाक्ष के लक्ष्य ! युवसुन्दरियों के कामदेव ! 
शत्रुरूपी भ्रन्धकार-निकरों के लिए प्रचण्ड भास्कर ! यह भूमि, भ्रतुल्य 
प्रभाव तुमको, जो उसके तिलकभूत हो, कल्पान्त-प्रलय में स्लान करने 
तक खो न पाये । 

ये सब ऐतिह्य सत्य हों श्रथवा मनोधर्म-विलास साश्न, पुनम्‌ नम्पू- 
तिरि की महिमा के द्योतक तो हैं ही। उनकी सबसे शभ्रधिक प्रसिद्धि 
रामायण-चम्प्‌ के कर्ता के रूप में हैं। इस महा कथा को उन्होंने अ्रनेक 
खण्डों में बाँटकर भ्रत्यन्त सरस काव्य में निबद्ध किया हैं। इसके ग्यारह 
भाग अबतक प्रकाशित हो चुके हैं। उनमें सीता-स्वयंवर सबसे श्राकर्षक 
है। स्वयंवर के मंडप, ग्रागत नृपतियों के विविध भावाविष्करण श्ौर 
चाप-भंजन ग्रादि के वर्णान में माधुये, प्रसाद, समता आदि काव्य-गुणों 
का पारम्य- दिखलाई पड़ता है। उत्तम मशि-प्रवाल के समस्त लक्षण 
उनके काव्य में विद्यमान हैं। यह एक कृति ही सिद्ध कर देती है कि 
यह कवि “गद्यपथ रनेके: मदयति पुनमिन्तु भूरि भूचकवालम्‌ इत्यादि 
प्रशंसा के पूर्ण योग्य है । 

इनकी कविता श्रधिकतर चअस्पृ-ग्रन्थों के रूप में ही उपलब्ध है। 
अतएव चम्पू क्‍या है इसे समझ लेना आवश्यक है। यह विशेष शाखा 
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भाषा को संस्कृत से मिली है। इसकी व्याख्या है--गद्यपद्यात्मक काव्यं 
चम्पूरित्यभिधीयते ।” श्रर्थात्‌ गद्य-पद्य मिले हुए काव्य को चम्पु कहते 
हैं। परन्तु भाषा और संस्कृत के चम्पू में एक महत्वपूर्ण भेद है। 
संस्कृत के चम्पू पढ़कर आनन्दानुभव करने योग्य हैं, अर्थात्‌ वे श्रव्यकाव्य 
हैं। भाषाचम्पू कूत्तु तथा क्ूटियाट्रमू के लिए रचे गये हूं, अतएव वे हृश्य- 
काव्य के विभाग में आते हैं । दूसरे, संस्कृत चम्पुओं के गद्य में वृत्त बन्ध 
नहीं है, परन्तु भाषा चम्पुओं के गद्य में भी वृत्तबन्ध है । 

वृत्तनन्ध का अन्तर स्पष्ठ करने के लिए दोनों भाषाओ्रों का एक-एक 
उदाहरण ले लेना पर्याप्त होगा । भोजचम्पू' से संस्कृत का यह उद्धरण 
लीजिए : 

“तदनु भयवश् समृपगत द््िमुखवचनविदित सधुवत्त कदन परि- 
गरितत जनकदुहितृदशनजनित प्रमदभर भरितस्तपनतनयस्तत्र॒ तनु 
विकृतिमतनुत दधिमुखागसन निमित्त संपत्तिम्‌ 

कैरली चम्पू के गद्यांश दण्डक जैसे घ्वनित होते हँ--- 

हर हर शिव शिव नाना नगरो 
तिलकमसयोध्या नगरि विचारे। 
बहुविध. रत्नसमूहं. कोण्ड 
जनपद महिला चसमय॑े कोण्ड्‌ । --रासायरप चस्पू । 

श्र्थात्‌--हर ! हर ! श्रयोध्या नगरी कितनी आराइचयेकारिणी है * 

रत्नसमूह, वनितारूपी अ्रलंकरण आदि अमूल्य सम्पत्तियों से यह भूमि 
भ्रतिशय कौतुकमयी दीखती है । 
.. पाठकं, कूत्तु श्रादि के लिए रचित होने के. कारण इन चस्पू प्रबन्धों 
में हास्यरस-प्रचुरिमा भी स्पष्ट है। केरल में नम्पूतिरि ब्राह्मण स्वभाव 
से ही हास्य-प्रयोग के लिए प्रसिद्ध हें । श्रतएवं अम्पू-प्रबन्धों की हास्य- 
रस प्रचरिमा का एक कारण यह भी है कि इनमें से अधिकतर की रचना 
उन्होंने ही की है । 

समाज में आये हुए दुष्ट आचारों को बता कर उन्हें संशुद्ध करना: 
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चाक्यार कूत्तु का एक उद्दश्य था। हँसी में दोष-निर्देश करके या परि- 
हास द्वारा श्रोताओं की विचारधारा को अन्तमु खी बनाकर आत्म- 
परिशोधना की प्रेरणा देने में चाक्यार-कूत्तु को सफलता मिली है। 

प्रत्येक कथा एक या अधिक संगल-इलोकों से झ्रारम्भ की जाती है। 
मंगलाचरण के बाद वस्तु-निर्देश होता है और साथ में आये हुए मित्र 
के साथ बातचीत के द्वारा कथा का आरम्भ किया जाता है। उदाहरण 
के लिए : 

“हे सखे, श्राज इस सभा के बीच इस रंगसंच पर आकर मुभ्के 
उतनी ही प्रसन्‍नता होती है, जितनी प्राचीन काल में भ्रमर पारिषदों को 
क्षीराब्धि में जाकर रावण के उपद्रवों के बारे में बताने पर भगवान्‌ 
नारायण का उत्तर सुनकर हुई थी ।* 

यदि एक ही कहानी के दो खण्ड बनाये जाये ता दोनों के लिए 
अलग-अलग मंगलाचरण, वस्तु-निर्देश आदि भी लिखना आवश्यक है | 

भाषा-चम्पुश्रों की दूसरी विशेषता यह है कि उनमें कथा-वस्तु से 
अधिक वर्णनों को स्थान दिया जाता है। हास्यरस-प्रधान सब वर्णन 
करली भाषा में ही होते हें । वर्णन की तन्मयता में स्थल-कालादि के 
विस्मृत हो जाने के अनेक उदाहरण अनेक चम्पुश्रों में मिलते हें। 

ऐसा मालूम होता है कि भाषा चम्पू का आरम्भ सबसे पहले पुनम्‌ 
नम्पूतिरि ने ही किया है। फिर भी उसके पहले किसी ने भाषा-चम्पुओं 
की रचना की अथवा नहीं यह प्रनिश्चित है। कुछ भी हो, इसमें सन्देह 
नहीं कि भाषा में चम्पू का स्थान स्थायी कर देने का श्रेय इसी कवि- 
कुल-रत्न को है। रामायरण-चम्पु के कुछ भ्रंश-- रावणोद्भवं, रामावतारं, 
ताटकावधं, अहल्यामोक्षं, सीतास्वयंवरं, परशुरामविजयं, विच्छिन्ना- 
भिषेकं, राम]भिषेकं, सीतापरित्यागं, श्रश्वमेध और रवर्गारोहरां उनकी 
प्रसिद्ध कृतियाँ हें । श्रवरा-सुखदायी तथा हुदयाकर्षक भाषा-संस्कृत संयोग 
से, शब्दार्थों के समीचीन सम्मेलन से, सजीव तथा कल्पना-उद्दीपक 
वर्णानों से और मृदुल भावनाश्रों के तन्मय उल्लेखन से पुनम्‌ कवि की 
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“कर्स किन काररों से किया ? 

“कर्म का कारण अभिमान---श्रहं--है 
“अहं क्‍यों हुआ ? 

“अ्रज्ञान रूपी श्रविवेक से हुआ ।* 

“श्रज्ञान केसे जायगा ? ” 

“अ्रज्ञान ज्ञान से जायगा।* 

“ज्ञान केसे सिलेगा ?” 

“ज्ञान भक्ति से सिलेगा ।* 

“भक्ति होने के लिए क्‍या करूँ, भगवन्‌ ? ” 
“चित्त में पवित्रता लाओ; चित्त शुद्ध करो।* 
“चित्त-शुद्धि के लिए कया करूँ ? 

“उत्तम कथाओं का अवरप करो ।”? 
“सत्कथा-श्रवरण के लिए क्‍या करूँ, भगवन्‌ ? 
“सज्जनों का सत्संग करो ।* 

“सज्जनों का सत्संग केसे हो, भगवन्‌ ? 
“भगवान्‌ से हृदयषूवेक प्रार्थना से । 

भगवान की ही कृपा की याचना करो । 

भजन करो ।” 

“हे बामपुराधीश ! भगवन्‌ ! प्रणाम !” 
इन कीतंनों के रचयिता पृन्तानम्‌ नम्पूतिरि के भी जन्म, वंश, काल 


आदि का परिचय उपलब्ध नहीं है, किन्तु इनके भक्ति तथा वेदान्त 
सम्बन्धी श्रनेक ग्रन्थ बताये जाते हैं, जिनमें से कुछ पुर्ण और कुछ अपूर्ण 
रूप में उपलब्ध भी हैं और वे अत्यन्त उच्च कोटि के हैं । इनका वेदान्त- 

ग्रन्थ 'ज्ञानपान! और भक्तिकाव्य “श्रीकृष्ण करग्मृत॑ श्राज भी आ्राध्या- 
त्मिक मार्ग को प्रदीप्त कर रहे हैं, किन्तु इनका परिचय हम आगे 
चलकर श्रध्याय ७ में प्राप्त करेंगे । 


कुछ अन्य प्रसिद्ध कीतेनों के नाम ये हें---'सप्तस्वर स्तोत्र , 'अष्ण- 
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लीला श्रका रादि स्तोत्र, 'अवतरण दशक, पार्वती पारि-ग्रहरणा भमांपलय॑ 
कीतेन, “गिरिजा कल्याण कीतेंनं, 'ग्ुरुत्तवं , श्रीराम स्तोत्र, 'पंचाक्षर 
स्तोत्र, 'वटक्कन्नाथ स्तोत्र, शोशाद्वीश कीतंनं इत्यादि। 
साहित्य-गुण-पौष्कल्य से पूर्ण एवं आनन्दसंवर्धक क्ृतियों के 
साथ-साथ केरली में अब्लील, अ्ज्ञानवर्धक तथा सदाचारपरता के सम्मुख 
प्रशन-चिह्न लगाने वाले गीतों की भी कमी नहीं है। 'पावंतीचरितं क्‌ र- 
त्तिप्पाटट' और 'सीता दु:खं पाट्ठु' इस प्रकार के गीतों के मुकुटोदाहरण 
हैं। साहित्य की दृष्टि से इनका कोई महत्व नहीं है, अ्रतएवं यहाँ 
विस्तारपूर्वक चर्चा करना भी आवश्यक प्रतीत नहीं होता । 
'कल्याणुक्कलि पाठटु और 'पुल्लुवन पाट्ट्र आदि प्राचीनतम गीतों 
की शैली में अ्र्वाचीन काल तक गीतों की रचना होती रही है। इस 
प्रकार विभिन्‍न शैलियों में रचित गीतों की सूची भी बहुत लम्बी होगी । 
मध्यकाल तक केरल में ईसाइयों का प्रभाव स्थापित हो चुका था 
झौर अनेक ईसाई भी भाषा के अ्रच्छे कवि हुए हैं। ईसाई लोग पहले 
हिन्दुप्रों के साथ ही 'एडत्ताशानों (प्राथमिक शिक्षकों की संज्ञा-विशेष) 
के पास अक्षराभ्यास तथा संस्कृत का श्रध्ययन किया करते थे। श्रागे 
चलकर जातीय भेदभाव तथा धर्म-विरोध का प्राबल्य होने पर पादरियों 
ने इन्हें ग्रलग कर लिया ) फलत: वे भाषा-सम्बन्धी प्रगति से वंचित हो 
गये । ईसाई कवियों के गीतों में 'मार्गमकलिप्पाट्टु, “उलवुप्पट्टिप्पाट्ट्र 
और 'करियाटिल मेत्राण्टे परदेश यात्रा” आदि प्रसिद्ध हें । 
प्राचीन काल में ईसाइयों में उत्तम साहित्यिक नहीं हुए, किन्तु 
साहित्य के इतिहास में इनका स्थान छोटा नहीं है। मलयाल' लिपि के 
टाइप बनाकर मुद्रशालय स्थापित करने की स्फूर्ति सबसे पहले इन्हें 
ही हुई थी और एक जेसूट पादरी ने पहला मलयालम्‌ छापाखाना 
स्थापित किया था। उसमें सबसे पहले केथलिक मत का प्रथम पाठ . 
'प्रशनोत्तरावली नामक मलयालम्‌ पुस्तक छापी गई । यही मलयालम्‌ 
भाषा में छपने वाली प्रथम पुस्तक थी। श्रक्षराभ्यास के लिए श्राधुनिक 
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पाठशालाएँ स्थापित करने का श्रेय भी ईसाई पादरियों तथा ईसाई 
जनता को ही है । 

'केरलोत्पत्ति', 'केरल माहात्म्य सारं' आदि ऐतिहासिक ग्रन्थों की 
रचना भी इसी काल में हुईं। अनेक गद्य-प्रन्थ भी रचे गये । इस काल 
की विभिन्‍न साहित्यिक कृतियों की संख्या गिनाना श्रसम्भव-सा मालूम _ 
होता है, किन्तु भाषा की स्थिति के बारे में एक पर्यालोचना करना 
असम्बद्ध न होगा । 

श्री नारायण परिक्वर के कथनानूसार, इस काल में भाषा की 
आशय-सम्पत्ति और ग्रन्थ-सम्पत्ति बहुत बढ़ी। संस्क्ृत साहित्य के 
विभिन्‍न ग्रन्थों को भाषा में विवरतित करने से भाषा का पद-दारिद्रथ नष्ट 
हो गया । आाशयों की समृद्धि बढ़ गई । पुतंगीज तथा संस्कृत भाषाओं 
से भाषा में तत्सम तथा तद्भव शब्दों का संक्रमण हुआ, जिससे भाषा 
के भण्डार की श्रीवृद्धि हुई । 


एडुत्तच्डन 


प्राचीन काल से श्राधुनिक काल तक को भाषा-कृतियों का अ्रध्ययन 
करने पर हमें दो कवियों की कृतियाँ विशेष श्राकषित करती हूं। ये 
कवि हँं--कण्णइशन्‌ परिगक्षर और चेरुइशोरि। कण्णइ्शन परिवकर ने 
वाल्मीकीय रामायण के आधार पर अपनी रामायण की रचना की। 
इस रामायण में आशय-स्वातन्त्य अ्रप्रतिम रूप से प्रकट है, किन्तु कथा- 
पात्रों के चरित्र-चित्रण में उतनी स्वतन्त्रता नहीं दिखाई गई । चेरुइ्शेरि 
ते भगवान्‌ को आनन्दगोपकुमार' तथा 'यशोदानन्दवर्धन' के रूप में प्रत्यक्ष 
किया है। उनकी कृष्णगाथा के बाद ही 'नमेचतुर लीलागोपकुमार के 
- नवनीत-कोमल पसुखाम्बुज की विभावना करने को शक्ति केरलीयों को 
मिली। चेरुइ्शेरि ने उस रंगमंच को ऋतु-वर्णात से केरलीयान्तरिक्ष प्रदान 
करके ही सन्‍्तोष मान लिया । फलत: केरलीय संस्कृति के पूर्ण विकास 
और प्रकाश के लिए कुछ समय और प्रतीक्षा करना झरावश्यक था । 
ग्रब॒ तक की साहित्य-समीक्षा से यह भी स्पष्ठ हो गया है कि केरल 
समरोत्सुकता के वातावरण से परिपूर्ण है। उसके जीवन और साहित्य 
में समर-पारम्पर्य का पश्चात्तल दिखलाई पड़ता है। स्त्री-पुरुष सभी 


१. सलयालम्‌ में कुछ श्रक्षर ऐसे हें जिनकी ध्वनि हिन्दी लिपि 
द्वारा यथावत्‌ प्रकट नहीं की जा सकतो । “एडू त्तच्छुन' में ड़ का 
उच्चारण सूल मलयालम श्रक्षर का यथासाध्य निकटतम उच्चारण-सात्र 
समभना चाहिए। टाइप की सर्यादां के कारण जो “एडुत्तच्छुन' 
छपा है उसे 'एड़_त्तच्छुन' पढ़ना चाहिए । 
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इरविक्कुट्टिप्पिल्लयार पाट्ठु” मिश्र भाषा में विरचित दूसरा काव्य 
है । केरल-इतिहास--विशेषतः तिरुवितांकूर के इतिहास की एक प्रधान 
घटना के आधार पर रचित यह गान अति प्रसिद्ध तथा महत्वपूरं है । 
दक्षिण तिरुवितांकूर सदा ही मधुरा के, पांड्य तथा चोल राजाश्रों के 
आक्रमण का लक्ष्य रहा हैं। इस कथा के अनुसार, तिरुमल नायकर की 
सेना ने रामप्पैयन नामक सेनानी के आधिपत्य में पराक्‍कुड़ी में जाकर 
छावनी डाली । इस स्थान के पास जो महायुद्ध हुआ उसमें 'वेणाट्ररचन' 
(तिश्वितांकूर के राजा) की मानरक्षा के लिए बाध्य होकर युवमंत्री इर- 
विक्कुट्टि पिल्‍ले ने सीधा आक्रमण करने का उत्तरदायित्व ले लिया । आत्म- 
वीर्य, तैजस्विता आदि गुरों से युवावस्था में ही राज-प्रिय बने हुए इरवि 
पर अन्य ईर्ष्यालु मंत्रियों के षड्यंत्र से शत्रु का विजयी होना अनिवाय था । 
परन्तु अनेक अपशकुन होने और माता तथा पत्नी आदि प्रियजनों के 
रो-रोकर रोकने पर भी वह युवक सेनानी कतेंब्य से विचलित न हुझ्ना । 
माता ने जब देखा कि उसका पुत्र पराजय की निदिचित संभावना होने 
पर भी समरांगण की यात्रा के लिए कृत-संकल्प है तो उसने कहा : 

“मेरे बेटे ! मेरे इरवी ! झ्राज युद्ध में मत जाओ ! कर्मंगति प्रति- 
कूल है। सुनो मेरे बेटे ! मेंने स्वप्न देखा है। वह सब सुनो, मेरे लाल ! 
कनकवरणों दय्या से धुआआँ निकलते हुए मेंने देखा। हाथियों के रु ड को 
मिलकर केसरी को मारते हुए मेंने देखा। पवित्र देवस्थान में उलक को 
सुख से रहते हुए देखा । लाड़ से पाले हुए मेरे लाल ! वीरवर ! मत 
जाओो ! मत जाओ, मेरे बेटे ! मेरे यज्योधन पुत्र ! श्राज के यद्ध में 
सत जाओ !” 

शिला-हृदय को भी द्रवित कर देने वाली इस मन॒हार का उत्तर 
उस वीर के पास एक ही था : 

“झा, मेरी प्यारी मा ! सुनिये तो सही, मुझे रोकने को बात भत 
कीजिए । सप्त सम॒द्र के उस पार लोहे का कमरा बना कर बेठने पर 
भी जब यमदूत श्रायगा तो क्या छोड़कर चला जायगा ? तलघर बनाकर 


श्८ केरली साहित्य दर्शन 


उसमें छिप कर बेठ जाऊँ तो भो क्‍या यमदूत श्रार्यंगं तो 'नहीं! करके 
चले जायेंगे ?” ह 

पत्नी ने आकर माता की प्रेरणा और स्वह्ृदय की वेदना से कहा : 

“प्रियतम ! सेंने कल कई दुःस्वप्त देखें। मेरे देखते रहते ही 
दनिदेव आ्राकर मेरे पतिदेव को ले जाते दिखाई दिये । एक महाद्याखी 
वटवृक्ष समूल गिरता दिखाई दिया। सुवर्स के पलंग की हंस-तुल 
शयतिका से घुश्नां निकल कर ऊपर उठता दिखाई दिया। श्छुगाल भुड 
बनाकर कुक्कुट को पकड़ते हुए दिखाई दिये। श्रन्‍्त में मेरा संगलसूत्र 
अ्पने-प्राप निकलकर मेरी गोद में गिरता हुआ दिखलाई दिया । यह 
सब अ्रथंहोन नहीं है । स्वामी, सावधान हो जाइए !” 

पत्ती की यह अश्रुपूर्णा अनुनय भी उस स्थिर हृदय को हिला नहीं 
सकी। प्रियजनों की विनतियों को ठुकराकर और श्रपशकुनों की अ्व- 
गणना करके वह कतंव्यनिष्ठ युद्ध-प्रांगरा में गया । 

युद्ध शुरू हुआ । केसरी के सामने शुगालगरण कंसे टिक सकते हें ? 
परन्तु वंचक साथी उस वीर-युवक को शच्रुगण के बीच एकाकी छोड़कर 
अलग हो गये। व्यूहमध्यगत अभिमन्यु के समान इरविकुद्धिठ ने युद्ध 
किया । शत्रु की पराजय निश्चित हुई। परन्तु एक स्वपक्षद्रोही का संकेत 
पाकर दात्रु-सेतिकों ने पीछे से आक्रमण किया । तिरुवितांकूर विजयश्री- 
लालित अ्रवश्य हुआ, परन्तु उसका भूल्य बहुत भारी पड़ा । इरविकुट्ट 
पिल्‍ले का शीर्श तिसमल-नायकर के लिए उपहार बना । 

किन्तु कहानी यहीं समाप्त नहीं हो गई । देश-दीपक का जो सिर 
शत्रु के हाथों में चला गया था उसे वापस लाने का पराक्रम भ्रभी शेष 
था । इसकी पूर्ति इरवि के शिष्य केलु नायर ने की। यह वीर अकेला 
ही शत्रु-शिविर में प्रविष्ठ हो गया और शत्रु-सेना में खलबली मचाकर 
तथा अपने अभिमाच और ग्रुरु के महत्व की रक्षा करके नर-केसरी का 
सिर वापस ले आया। 

इसी सत्य कहानी का यथाथ्थे चित्रण है यह गीत । काव्य-गुण, 


संस्कृत प्रभाव काल प्र 


इतिवृत्त महत्व और करुण तथा वीर रस के प्राचुये में यह गीत प्राचीन 
उत्तरी गीतों से भी बढ़कर है । 

इस प्रकार के समरपर गीतों की संख्या बहुत बड़ी है और कितने 
ही तो काल-गह्दर में अन्तहित हो गये हैं। सम्भव है, किसी समय इनमें 
से कुछ रत्न केरलीय जनता को उपलब्ध हो जायें, क्योंकि इनकी गवेबणा 
का कार्य अ्रभी आरम्भ ही हुआ है ! 

'किराताजू नीय॑, 'नागानन्द आदि जसे पुराण-कथाओ्रों के आधार 
पर विरचित गीतों की भी भाषा में कमी नहीं है। कठिनाई केवल इतनी 
ही है कि इनके कवियों का परिचय और काल, देश आदि की जानकारी 
उपलब्ध नहीं है। वेदान्त तथा आध्यात्मिक तत्व-प्रतिपादन भी गीतों के 
रूप में करली-कंठ को श्रलंकृत करता है । 'संसारोपालम्भं',“बृहस्पतिवाब्य' 
आदि इसके जाज्वल्यमान उदाहरण हें। रामायण को भिन्न-भिन्न 
कवियों ने भिन्न-भिन्न रूप और वेश में साहित्य-मंच पर प्रस्तुत किया 
है। अय्युप्पिल्ले श्राशान नामक कबि के मिश्र भाषा में रचित गीत, 
जिनका नाम 'रामकथप्पाट्डु' बताया जाता है, इसके उदाहरण है। 
रामचरितं, कण्गश्शन के गीतों और चम्पु-प्रबन्धों आदि का परिचय 
दिया ही जा चुका है । 

महाभारत को कहानियाँ भी भाषा-कवियों के अनुग्रह की पात्र बनी 

हैं । 'भीमन्‌ कथा' नामक गीत प्राचीन 'मावारत॑ का अर्वाचीन रूपान्तर 
मालूम होता है। इस प्रकार के गीत आज भी तरह-तरह के रूप-रंग, 
आदि में आविभूत होते ही रहते हें । 'पुत्रकामेष्टिप्पाट्दु, भारतंपोरु', 
कपिलोपाख्यानं, नालुवृत्त झ्रादि इसी प्रकार के गीत हैं । 
.. कैरली की एक अन्य सम्पत्ति, जो हाल में ही प्राप्त हुई है, देव- 
देवियों के गीतों के रूप में है, जिन्हें 'कीतंन' संज्ञा दी गई है। इनके 
विशेष ग्रुण हैं भक्ति-प्रचुरिमा श्रौर वेदान्त-तत्वों का सरल भाषा शौर 
सुबोध शैली में प्रतिपादन । एक कीत॑न में बालगोपाल के अनिन्‍्द्यसुन्दर 
रूप का वर्णन है । 


६० केरली साहित्य दर्शेन 


उसमें पाँच पद हैं और प्रत्येक पद का आरम्भ “तमःशिवाय' के एक- 
एक अक्षर से क्रमानुसार होता है। भाषा की विश्येषता के कारण हिन्दी 
में उसका यथावत अनुवाद करना सम्भव नहीं है । भावानुवाद यह है : 

“नतरकासुर के शत्रु, अरविन्दाक्ष भगवान्‌ की दोशव क्रीडा और उस 
कोमल स्वरूप को स्मरण करके में अंजली बद्ध करता हु, भ्र्थात्‌ प्रणाम 
करता हूँ । हे वत्स, प्रातःवेला में मेरे पास आश्रो, तुमको हो में सबसे 
पहले देख सक्‌! जब में प्रातः श्राँखें खोलू तो समझे वही स्वरूप दिखलाई 
दे--वह तुम्हारा बाल स्वरूप--पीतांबर पहने हुए; सुवर्शो-कंकर, कनक 
किकिरी, रत्नहार और अंगुलीय श्रादि से अलंकृत ! 

दूसरे एक कीतं॑न का श्रत्येक पाद प, पा, पि, पी श्रादि मान्नायुक्त 
पकारावली से आरम्भ होता है और इसमें श्रीकृष्ण का आपाद-चूड़ 
वरणंन है। इन सब कीतेंनों की संख्या इतनी बड़ी है और हिन्दी में 
इनका अनुवाद करना इतना दुःसाध्य है कि यहाँ कुछ के नाम गिनाकर 
ही सनन्‍्तोष कर लेता पड़ेगा। फिर भी पृन्तानम्‌ नम्पूतिरी-रचित 
'आनन्दनुत्त! और वेदान्त कीतेव का परिचय देने का लोभ संवरण 
करना सम्भव नहीं है। श्रानन्‍्दनत्तं इस प्रकार है : 

“अंबाड़ी (गोकुल) में एक शिशु है। उसके पास एक नन्‍ही सी 
'पीपी' है--बाँसुरी । उसके छोटे-छोटे परों में पायल हैं। छोटी सी 
कमर में किकिणी है । छोटे-छोटे हाथों में मक्खन है । छोटे-छोटे चरणों 
में नृत्तभेद भो हैं। दोनों छोटी जाँघें गोल-गोल श्रौर सुन्दर हैँ। एक सखा 
है, उसका बड़ा भाई | और भी सखा हैं, छोटे-छोटे बच्चे इत्यादि ।* 

वेदान्त कीत॑नं' प्रश्नोत्तर के रूप में है। वह इस प्रकार प्रारम्भ 
होता हे # 

“भगवन्‌ ! दुःख क्‍यों होता है ? ' 

“दुःख जन्म लेने से होता है ।* 

“जन्स किस कारण से हुआ ? ” 

“जन्म कर्मों से हुआ। 


एड्त्तच्छन ब्रश 


रणोत्सुक हैं। शिश्ुु-क्री डा भी श्रायुधाभ्यास का ही प्रदर्शन है । 'ओोणत्तल्न' 
और “कंयांकलि' इसके सूचक हें । इस प्रकार की श्रगणित वी र-गाथाएँ 
केरल के कोने-कोने में इतिहास के आरम्भ से ही मजती रही हैं । इस 
परम्परा का प्रेरक अ्रदम्य स्वाभिमान है। छोटी सी निन्‍दा और अनुमान- 
ग्राह्म रूप में भी ग्राक्षेप किसी को सद्य नहीं है । 

इस समर-पा रम्पयं को दूर करके समाज को सदाचार की श्राधार- 
शिला पर प्रतिष्ठित करना आवश्यक था। इसके लिए केरलीयों के 
शौर्य, वीय तथा पराक्रम को उनकी कलासक्ति से मिलाकर उच्च स्तर 
और श्रेयोमार्ग की ओर ले जाने का प्रयत्त किया--पविन्र-चरित, महान्‌ 
कवि और भक्तोत्तंस श्री तुचत्तु रामानुजन्‌ एडत्तच्छन ने। उन्होंने 
केरलीय जनता को रुक जानें का आदेश दिया; सरस्वती देदी के हस्त 
में विराजमान सारिका के कलनाद से उसे अपनी सच्ची प्रकृति का 
स्मरण कराया। उन्नत अभिमान तथा प्रौढ़-गम्भीर समर-पारंपयं को 
स्थायी रूप में जीवित रखने के साथ-साथ उसे मार्ग-विचलित होने से 
बचाने के लिए सदाचार-बोध को भक्ति के अधिष्ठान में सुस्थापित 
करना उन्होंने श्रावरयक समझा । इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए उस 
तेज:पुज ने अपना समस्त जीवन समपित कर दिया । 

इनका जन्म तिरूर प्रदेश के पास तृकण्डियूर नाम के गाँव में एक 
चकक्‍्काल नायर परिवार में हुआ था । इनके यथार्थ नाम, जीवनी आदि 
का निश्चित ज्ञान किसी को नहीं है। अनेक गवेषणाओं के बाद विद्वज्जन 
इस निष्कर्ष पर पहुँचे हें कि इनका जन्म सोलहवीं शताब्दी में हुआ था । 
पंडितप्रवर स्वर्गीय चेलनाट अच्युत मेनोन के विचार इस सम्बन्ध में 
बहुत प्रकाश डालने वाले हूँ । उन्होंने लिखा है : 

“वास्तव में कवि और काव्य का महत्व जानने के लिए कवि का 
जनन्‍्मकाल जानना बहुत आवश्यक नहीं है। इसलिए सामुदायिक तथा 
राष्ट्रीय परिस्थिति का अध्ययन करके उस कालघट्ट की विशेषता जानने 
का प्रयत्त करना पर्याप्त होगा । चौदहवीं और पन्द्रहवीं शताब्दी में 


श्प केरली साहित्य दर्शन 


केरल ने श्रति अस्वस्थता का श्रनुभव किया । लगभग सात-शझ्राठ सो वर्षों 
से केरल एक केन्द्रीमूत शासन के श्रधीन सुरक्षित था। कोल्ल वर्ष के 
प्रारम्भ में यह सब एकदस छिलन्नभिन्‍न हो गया । “पेरुसाल श्रप्रत्यक्ष 
हुआ । 'जिसकी लाठी उसकी भेंस' का न्याय सर्वत्र चल पड़ा । सामन्‍्तों 
ने अपने-अपने छोटे-छोटे राज्य स्थापित कर लिये। उत्तर केरल में 
सामृतिरि और वल्लुबनाट राजा के बीच प्रत्येक वर्ष युद्ध होने लगा। 
उसमें सहस्नों योद्धाश्रों की बलि होने लगी । चारों ओर युद्ध-ही-युद्ध फेल 
गया । सनुष्य मुगीयता की ओर स्वयं प्रवाहित होने लगा। ब्रह्मस्थित, 
श्रादरणीय नम्पृतिरियों की हृदय-शुद्धि तथा संस्कृति अश्रध:पतत की ओर 
उनन्‍्मुख हो गई । रिश्वत और करों का बोलबाला हुआा। पनद्गहवों 
दाताब्दी के अ्रन्त तक कोल्ल से कण्णर तक का राज्य सामूतिरि के श्रधोन 
हो गया । व्यापार के उदय से आये हुए श्ररब लोगों ने कलह को 
बढ़ाने का भरसक प्रयत्न किया । नायर वोीरों ने पोरुषशाली होते हुए 
भी यह नहीं समझा कि वे अपने पेरों आप कुल्हाड़ी मार रहे हैं। धन 
के साथ अ्रधिकार भी नयकुशल तथा बुद्धिमान विदेशियों के हों में 
पहुँचने लगा । वीरता को ही स्वभाव-महत्व और शारीरिक धक्ति को 
ही सम्पत्ति मानने वाले नायर यह सब-कुछ समभझने में श्रसमर्थ रहे । 
इस समय केरलोयों की सोई हुई स्मृति को जाग्रत करने के लिए एक 
महा तेज:पुज का उदय आवश्यक था । 

“सोलहवीं शताब्दी के प्रभात ने वेष्णवरधर्म के शंखनाद से भारत 
को जगाया। बंगदेश में श्री चेतन्‍्यदेव श्रोर मेवाड़ में देवी मीरा इसी 
नवोन्मेद् के प्रवाचक थे। वेष्णवधमं-काहलों की प्रतिध्वनि सुदूर उत्तर 
से लेकर सह्याद्रि की तलहटियों तक सर्वत्र गुजने लगी। अलवार, 
रामानुजाचायं, जयदेव आदि भकक्‍तोत्तंसों की गान-सधरिम्ा से केरल 
पुलकित हो उठा । चेरुइशोरि तथा कण्णइशन इस श्रावेश की रागिरी के 
' ग्रनुकरण में रागालाप कर ही रहे थे। इस सब साहचर्य ने एक भक्ति- 
प्रस्थान के प्रदिय तथा एक गान-प्रपंच के विकास के लिए परचात्तल' 


एड्त्तच्छनत ६७. 


उपस्थित किया। केरलात्मा के लिए ईववरोन्मखी आ्रात्ससमर्परणण 
आवश्यक हुआ । उसका अभिनिवेश अ्रदम्य होता जा रहा था। थके हुए 
केरल-हृदय ने भक्ति के विज्वाल वक्ष सें विश्राम चाहा। एड्त्तच्छन, 
पुस्तानस और मेल्पत्तूर भट्टतिरि इस व॑र्धेभान भक्ति-प्राचु्यें के 'निमित्त 
मात्र थे। . एड्त्ततछन का जन्स सोलहवीं शताब्दी का एक श्रनिवार्ये 
प्रतिभास था। धर्मे-अंश जहाँ-जहाँ होता है वहाँ महत्व का श्रेंकुर भी 
साथ-साथ दिखाई देता है। एडत्तचछन भक्ति का परिपक्व फल था, - 
केरल का धर्मटलानि-सोचन था, पौरुष का पुनरुज्जीवन था, केरली का _ 
पुण्य था।... ” 
अपनी उद्दश्य-सिद्धि के लिए उन्होंने रामायण, भारत, भागवत 
आदि पुराणों को ही झ्राधार बनाया । यह स्वंविदित है कि वाल्मीकि _ 
रामायण धामिक ग्रन्थ नहीं, ऐतिहासिक कहानी है। वैष्णव धर्म का 
प्रचार जब बढ़ने लगा तब अवतार-कथाओं का महत्व भी बढ़ गया। 
श्रीरामचन्द्र मर्यादा-पुरुषोत्तम से अ्रवतार-पुरुष बन गये। तुलसीदास, 
अध्यात्म रामायण के रचियता और कम्पर आदि अनेक-अनेक कवियों ' 
के लिए राम साक्षात्‌ परब्रह्म बने । ऐसी स्थिति में यह स्वाभाविक ही 
था कि भक्ति-प्रचार ही जिनका परम लक्ष्य था उन एड्त्तच्छन ने 
साहित्य-गुरंग प्रधान वाल्मीकि रामायण को छोड़कर अध्यात्म रामायण 
का ही अनुकरण किया। उनकी उहूं श्य-सिद्धि के लिए राम का मनुष्यत्व 
नहीं, ईश्वरत्व ही उपयोगी था । काव्य के प्रारम्भ में ही उन्होंने अपना 
उरी श्य इन शब्दों में स्पष्ट किया है : “भक्तिहीन मनुष्य को दशत-सहस्र 
वर्षों में भी ज्ञान या सोक्ष नहीं मिलेगा ४ यही उनका केरल के लिए 
मुख्य सन्देश था। दूसरा उददश्य इनके समर-वर्णान से साधित होता है। 
इनकी क्रृतियों के अलंकार-प्रयोगों, वर्णंना-चातु्ये, पद-प्रवाह, 
संगीत-भंगी और रसाविष्करण-सामथ्य॑ का वर्णन करना साधारण 
मनुष्य के लिए सम्भव नहीं है। इससे भी भ्रधिक ध्यान आकर्षित करने । 
वाली वस्तुएँ उनकी जीवित-निरीक्षण दृष्टि, आ्रादर्श हृढ़ता, पात्र-रचना- 
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निपुणाता, कथा-चेतन्य आदि हूँ, जिनके बारे में विचार आवश्यक है। 

ऐसा माना जाता है कि एड्त्तच्छन ने अंपलप्पुड़ा के राजा की श्राज्ञा 
ओर मेल्पत्त्र नारायण भट्टतिरि के सिर्देश के अनुसार अध्यात्म रामा- 
यणा का अनुवाद आरम्भ किया। परन्तु उन्होंने स्वयं श्रपने ग्रन्थ के 
आदि में कहा है.कि “शिवजी द्वारा कही गई यह अध्यात्म रामायण 
आध्यात्मिकता को उद्दीप्त करने वाला ग्रन्थ है। इसका अध्ययन करने 
वाले मनुष्य भ्रनायास इसी जन्म में मुक्ति प्राप्त करेंगे ।” इससे स्पष्ट 
है कि कवि ने उसके अध्यात्मतत्व को ही महत्त्व दिया है । 

एडत्तच्छत के समय के पहले कण्णइशन की रामायण का प्रचार 
खूब हो चुका होगा । इनकी. कृति में उस पृ्वं-रामायरा का प्रभाव अनेक 
स्थानों पर दिखाई देता है श्र इनकी सभी क्ृतियों में कण्णइदन से 
प्राप्त प्रेरणा स्पष्ट है। इस प्रेरणा के कारण ही एड्त्तच्छन महत्‌ कार्यों 
के निर्वाह के लिए कटिबद्ध दिखलाई पड़ते हें। फिर भी इन दोनों के 
व्यक्तित्व उतने ही भिन्‍न हैं जितने उनके काल और उन कालों की परि- 
स्थितियाँ। दोनों के उदिष्ट लक्ष्य ओर उन्हें प्राप्त करने के मार्ग भी 
भिन्‍त हैं। दोनों में एकरूपता केवल एक ही वस्तु में है--वह है, मातृ- 
भाषा के प्रति अरदम्य प्रेम श्र नवनवोत्थापिनी प्रतिभा के साहाय्य से 
साहित्याराधना में मानो एक-दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा । जेसा पहले कहा 
जा चुका है, आध्यात्मिक तत्व ही एड्डत्तच्छेन का लक्ष्य था भ्रोर वे 
भक्ति-पंथ के सहचारी भी थे। वाल्मीकि के कला-सौन्‍्दये से भ्रधिक श्र ष्ठ 
संस्कृति का प्रकाशन ही उनका उहंश्य था। इसलिए जहाँ प्रावश्यक 
हुआ्रा उन्होंने मुल' ग्रन्थ से अलग होकर स्वतन्त्रता से अ्रपना श्राशय प्रकट 
करने में संकोच नहीं किया । उदाहरणार्थे, मूल ग्रन्थ में राम आद्यन्त 
देवता ही हैं, परन्तु एडत्तच्छन के रामचन्द्र एक सीमा तक मनुष्य और 
देव दोनों के ही भ्रादर्श बन सकते हें । श्रीराम की बाल्यवर्शांना, भागंव 
राम के साथ राम के व्यंग्य-सुन्दर सम्भाषण, अ्रयोध्याकाण्ड में अभि- 
हैक-विष्न-काल के विविध प्रसंग--ये सब इसके उदाहरण हैं । 
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गूपंणखा के अंगच्छेद-वृत्तान्त में भी एड्त्तच्छन अपने मनो धर्म का 
प्रयोग करते ही हैं | शूपंणखा और राम का परस्पर सम्भाषण औचित्य 
से अंग्ुल-भर भी विचलित नहीं होता । उसका अंगच्छेद भी एक अप्र- 
तीक्षित प्रसंग झाने पर अचानक हो जाता है। सीता के प्रति ईर्ष्या 
के कारण जब वह भयंकर राक्षसी उन्हें खाने के लिए दौड़ पड़ती है 
तब अपनी प्रजावती (भाभी) की रक्षा में बद्धश्नद्ध देवर लक्ष्मण बिना 
विचार किये एकदम दौड़कर उसका अंग-भंग कर देते हैं । इसमें रामचन्द्र 
का कोई सम्बन्ध कहीं दिखलाई नहीं पड़ता । बाली-सुग्रीव प्रसंग में भी 
सुग्रीव के प्रति अन्याय के कारण ही राम बाली का वध करते हैं । यहाँ 
का और श्रन्य स्थानों का समर-वर्णान बिलकुल अद्वितीय है। 

ककेयी के मुख से दशरथ के वरदान का वृत्तान्त सुन कर श्रीराम ने 
जो उत्तर दिया वह अत्यन्त सुन्दर, सरस और श्र्थ॑पूर्रों है। वे कहते हें : 

“मां, श्रवर्य भरत का प्रभिषेक कीजिए । में अ्रभ्नी वत को चला 
जाऊंगा । इतनी छोटी-सी बात मुझसे न कहकर, सोच-सोचकर सेरे 
पिताजी क्यों दुखी हो रहे हैं ? राज्य कौ रक्षा करने का सामरथ्य भरत 
में है और राज्य का त्याग करने का सामथ्यं मुभमें है। राज्य-भार का 
वहन करना कठिन है, परन्तु दण्डकारण्य का वास सुसाध्य है। मेरी मां 
मुभसे भ्रधिक स्नेह करती हैँ, इसीलिए तो मुझे केवल देह का भार वहन 
करने का सरल कतेंव्य सोंपा है (* 

राम ने पिता से प्रथेना की : “पिता जी, दुःख का त्याग कीजिए । 
प्रसन्‍त होकर मुझे आशीर्वाद ओर अनुज्ञा दीजिए । में जाऊं। यह नम्र 
निवेदत सुनकर दशरथ का हृदय विदीरणों हो गया । इतिकतंव्यविमृढ़ 
होकर वृद्ध राजा स्वयं अपने-शग्रापको कोसते हुए रामचन्द्र से रो-रोकर. 
प्रार्थना करते हें : 

“मेरे व॒त्स, में स्त्रीजित, श्रति कामी और राजाधम हूं ॥ ऐसे बचे 
हुए मुझको बन्दी बनाकर श्रपने राज्य पर अधिकार कर लो। इसमें 
तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा । श्रन्यथा, यदि में स्वयं तुम्हें राज्यतिलक 
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कराऊँ तो मेरे सत्य का नाश हो जायगा। हे गुण्णाम्बुधि राघव, तुम इस 
धर्म-संकट से मेरी रक्षा करो“ 

राम ने पिता को अपने गाढालिगन में बाँधकर और समभा-बुफाकर 
विदा ले ली, परन्तु कौसल्या, लक्ष्मण और सीता को समभातने का ग्रुरु 
कार्य श्रभी शेष ही था। जब कौसल्या के पास पहुँचकर श्रीर उन्हें सब 
' हाल बता कर उन्होंने उनसे विदा माँगी तो कोसल्या ने कहा : 

“यदि पिता कहते हँ--जाओ्रो, तो में कहती हूं--सत जाओ। 
गुरुत्व की दृष्टि से में और पिता तुम्हारे लिए बराबर हैं । यदि मेरी 
बात छोड़कर राजा की श्राज्ञा से चले जाओगें तो में भी प्राण-त्याग 
कर दूगी ॥” 

वाल्मीकि श्रौर तुलसीदास की कौसल्या पत्तिभक्ति को मातुस्नेह 
से श्रागे स्थान देनी हें, किन्तु एडत्तच्छन की कौसल्या केरल के स्वतन्त्र 
वातावरण की मानिनी रानी है। पृत्रसस्‍्तेह से विद्चल होकर वह सब- 
कुछ भूल जाती है और माता की इस कातर अवस्था से लक्ष्मण भी 
उद्विग्न हो उठता है और गजे कर कहता है : 

“भ्रान्तचित्त, जड़, वधजित, वृद्ध, निर्लंज्ज बने पिता को और उनका 
साथ देने वालों को बन्दी बनाकर या वध करके भी में श्रभोी श्रग्मज का 
राज्याभिषेक बिना बाधा के करवा लूगा। आयंपुत्र (जेष्ठ आता) का 
ग्रभिषेक करवा लेने का शौये अ्रभी मुभमें है ।' 

ओर अपने इस भयानक क्रोध का नीतीकरण करता हुश्रा वह 
कहता है : 

“झकार्य करने वाला यदि झ्राचाय (गुरु) भी हो तो उसको भी दबा- 
कर शासन करना ही पड़ता है 

इस प्रकार कहकर 'तद्रषा लोकत्रयं दग्ध करने के लिए सन्नद्ध', 
शोक-रोषादि से. भरी हुई श्राँखों से देखनेवाले लक्ष्मण को सान्त्वना देने 
के लिए “मन्द हासपूर्व, मन्देतरं' उन्हें श्रालिगन करनेवाले श्री राम को 
एघुत्तच्छन की लेखनी कसा. चित्रित करती है, तनिक देखिए--वे सुन्दर, 
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इन्दीवर दयामल कलेवर श्री रामचन्द्र कहते हैं : 

“हे बत्स, सोमित्र, कुमार ! सत्सरबुद्धि और क्रोध छोड़कर एक क्षरप 
के लिए मेरी बात सुनो | में तुम्हारे यथार्थ रूप को जानता हूं । मुझे 
यह भोी ज्ञात है कि तुम्हारे दिल में मेरे प्रति प्रेम किसी से भी बढ़ कर 
है । इसीलिए में कहता हु कि ध्यान से सुनो । यदि यह राज्य, देह, धन, 
धानन्‍्य नित्य है और सत्य है तो तुम्हारा यह प्रयास युक्‍त है । यदि न हो 
तो क्या लाभ ? भोग सब क्षण-प्रभा-चंचल हैं । सत्य जन्म वह्नि-संतप्त 
लोह पर पड़ें हुए अम्बु-बिन्दु के समान क्षरभंग्र है । 

“जिस प्रकार सर्प के मुख में पड़ा हुआ ददु र (मेंढक) भोजन ढू ढ़ता 
हो उसी प्रकार कालरूपी सर्प से ग्रसित विश्व विषय-सुखों के पीछे 
दौड़ता है ।* | 

इसके पश्चात संसार की नश्वरता, ग्रात्मा की नित्यता, विद्या और 
अविद्या का सरल-सुन्दर वाक्‍यों में विश्लेषण करके वे कहते हैं : 

“क्रोध से दुःख होता है। क्रोध से संसार-बन्धन होता है | क्रोध के 
कारण कर्म-क्षय होता है । इसलिए बुद्धिमान लोगों को ऋरध छोड़ देना 
चाहिए । क्रोधी यमराज है, तृष्णा वेतरणी है, संतृप्ति नन्‍्दनवन है श्रोर 
दान्ति कामधेनु है। यह सब समभकर द्ान्ति का ही सेवन करो तो 
किसी प्रकार का दुःख नहीं होगा ।” 

यह लक्ष्मणोीपदेश मलयाल साहित्य की अध्यात्म-शाला का अनश्वर, 
दूर-दूर तक सुगन्ध प्रसारित करनेवाला और मनोहर कल्याणसोगन्धिक 
पुष्प (गन्धमादन) है । 

लक्ष्मण को शान्‍्त करने के बाद राम अपनी माता से केवल दो 
वाक्य ही कहते हें, जिससे उनकी इंगितज्ञता का परिचय मिलता है : 

_ “मां, साधारर प्राकृत स्त्रियों के समान विलाप करना और देवगति 
को विपत्ति मानना आपके लिए उचित नहीं है। आत्मा को न जानने 
वालों के समान दुःख मत कीजिए। मेरी जननी, आप तो सर्वज्ञा हें । 
पिता के आज्ञा-पालन का निर्देश मुझे आपसे ही मिलना चाहिए 
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माता से झ्राज्ञा पाकर, लक्ष्मण को साथ चलने की अनुमति देकर, 
श्री रामचन्द्र जानकी देवी के श्रन्तःपुर में पहुँचते हें। उन दोनों के 
सम्भाषण का रसास्वादन एड्त्तच्छंन के शब्दों से ही हो सकता है। 
सीता पति के सभी तर्कों का खण्डन करके श्रन्त में कहती हैं : 

“प्रकृति से पुथक्‌ कभो पुरुष का अस्तित्व हो सकता है ? सीता के 
बिना रास का वनवास कभी सम्भव है ? और, पारिण््रहर के सन्‍्त्र का 
अर्थ भी सोचिए । प्राणावसान सें भी हम पृथक्‌ हो सकते हैं ? धर्म से, 
नीति से, किसी भी कारण से शआ्रापको मुझे छोड़कर जाना शोभा नहीं 
देता । यदि अब भी आप मानते को तेयार नहीं हैं तो इसका एक हो 
श्रथ है कि आपने मर्णे प्राण छोड़ देने की अ्रनुमति दे दी है ।! _ 

इस पर ओीराम ने उनकी बात मान ली और कहा : 

“तो, ऐसा ही हो। जानकी, अपने श्राभरण श्रादि श्ररुन्धती (वसिष्ठ- 
पत्नी) को दे दो । फिर हम चलेंगे ।” 

तदुपरानत तीनों मिलकर दशरथ के पास जाते और उनसे विदा 
मांगते हैं । इस करुण हृश्य का वर्णान बिना भाँसू बहाये पढ़ सकना किसी 
के लिए भी सम्भव नहीं है। श्लौर इस करुणा का मुकुटोदाहररणा है 
ककेयी का सीता को वल्कल अपित करने का प्रसंग । श्रीराम और 
लक्ष्मण ने तो चौर-वसन पहन लिया, परन्तु जनकपुत्री सीता अपरिचय 
. के कारण वल्कल हाथ में लिये कुछ लज्जा, कुछ संत्रम, कुछ शंका, कुछ 
संकोच आदि विविधविकार-तरलित होकर पति का मुख देखने लगी, 
मानों प्रश्न कर रही हो--“में इसे केसे पहनू ? मुझे भ्राता तो नहीं 
है ?” श्रीरामचन्द्र ने तुरन्त उनके पास जाकर दिव्य बस्त्रों के ऊपर से 
ही वल्कल उनको पहना दिया | यह दृश्य इतना करुणा था कि समचित्त 
तपोधन वसिष्ठ का हृदय भी क्षुब्ध हो उठा और वे चीख उठे : 

“दुष्ठे, राक्षती, कठोर स्वाभाविनी !यह कितना भयानक है ! ! रास 
वनवास करें यही वरदान तुमने मांगा था ! जानकी को वल्कल पहनाने 
की इच्छा तुम्हें क्‍यों हुई ? यदि पतिब्रता सीता स्वामी के साथ बन में 
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जाना ही चाहती है तो दिव्यांबर श्राभरण अलंकता होकर क्‍यों न जाय ? 
उसे तुमने वलकल क्‍यों दिया ? कसा तुम्हारा हृदय है ! 

रावण-वध में भी कई विशेषताएँ दिखाई देती हैं ! रावण के चरित्र- 
चित्रण में एडत्तच्छन ने औचित्य का जो समावेश किया है वह उनके 
विचारों का अमृत है। काल-कवलित राक्षसराज के प्रति राघव. के हृदय 
में आदर और दाक्षिण्य है। मन्दोदरी के साथ भी वे श्रादर ओर सहानु- 
भूति का व्यवहार करते हैं । शक्ति, हढ़ निश्चय, आत्माभिमान; स्वप्रत्यय, 
स्थैंये आदि गुणों के निधान रावण के प्रति उचित आदर और प्रेम प्रकट 
करके राम पाठकों की दृष्टि में सचमुच देव बन जाते हैं । जब विभीषण 
ने कहा-- “में इस दुष्ट की दोंष-क्रिया नहीं करना चाहता,” तो राम के 
निम्नलिखित उत्तर में उसका महत्व व्यक्त हुआ : 

“पौलस्त्य के पुत्र, ब्रह्मनिष्ठ, शिवभकक्‍त रावर निन्‍ध नहीं, वन्द्य हैं । 
बत्रुता आमरखान्त होती है। और श्रभिमुख युद्ध में वीरगति प्राप्त 
किये हुए रावण को स्वर्गे-प्राप्ति हुई है। आ्ाश्नो, अग्निहोत्री ब्राह्मण के 
जेसे इनकी अनन्तर-क्रिया करो ॥ यह तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम इनके 
छोटे भाई हो ।” 

भाषा अध्यात्म रामायण' के रावण का चरित्र अन्य रामायणरों के 
रावरा के चरित्र से बहुत भिन्‍न है। वाल्मीकि ने अपने काव्य में उत्कर्ष 
को बढ़ाने की दृष्टि से रावण को कुछ उन्‍नत बनाया है। परन्तु क्रूरता, 
आत्मप्रशंसा आदि से उसका उतना ही अ्धःकरण भी किया है। संस्कृत 
अध्यात्म रामायण का रावण मूढ, कामी, विलासी, घमंडी तथा धूर्ते 
है | परन्तु एडत्तच्छुन का रावण परम भागवत, नीतिनिष्ठ और दक्षिण- 
नायक है | कई स्थानों पर उसके ग्रुण-विज्ञेषों और राम के प्रति विद्व ष- 
भक्ति को उसके मुख से ही प्रकट कराया गया है । 

जब शूपंणखा उसके पास जाकर अपने अंग्र-भंग की कहानी कहती 
और खर-दृषण-त्रिशिरादि के मुहतें-मात्र में मारे जाने का संवाद दे- 
कर अश्रु बहाती हुई उससे प्रतीकार की अपेक्षा करती हैं. तो वह एकदम 
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उसकी बातों में नहीं श्रा जाता। उसका मोक्षार्थी मन सोचने लगता है : 

“यदि रामचन्द्र ने खरादि राक्षसों को इस प्रकार नष्ट कर दिया 
तो वे कदापि मनुष्य नहीं हैं। निश्चय ही वे भकक्‍तवत्सल, मोक्षदायी 
परमात्मा हैं, ब्रह्मा की प्रार्थना से मुझभो मारने के लिए श्रवतीरं हुए 
भगवान्‌ नारायर ही हैं । चलो श्रच्छा हुआ, श्रब में भी जल्दी करूँगा । 
किसी प्रकार उनके क्रोध को प्रज्वलित करने का प्रयत्न करना चाहिए । 
उनके हाथों से मरूँ तो वेकुण्ठ मिलेगा, नहीं तो शान्रु-जय करके लंका का 
पालन करूँगा 

यह निश्चय करके वह मारीच के पास जाकर उसे स्वणो-मृग बन- 
क्र राम को मोहित करने का आ्रादेश देता हैं। मारीच उसे समभाने का 
विफल प्रयत्त करता है । उस वीरवर का उत्तर एक ही है : 

४ अलंघनीया कमलासनाज्ञा---यदि भगवान्‌ ने मुझे सारने का 
संकल्प किया है तो वह पुरा होगा ही । तुम क्‍यों बकवास करते हो ? 

४ यद्भावी तद्भवतु--मरना हो तो उनके ही हाथ से मरूँगा । तुम 
चलो श्ौर मेरी आज्ञा का पालन करो। नहीं तो म॑ तुम्हें श्रभी समाप्त 
कर दू गा। 

इस क्षण में रावण ने जो मनोभाव व्यक्त किये वही अ्रभिमुख 
युद्ध में स्वर्ग प्राप्त होने तक हृढ़ रहे । एक स्वप्न से उसे मालूम होता है 
कि श्रीराम के पास से एक वानर दौत्य लेकर सीता के पास श्राथा है । 
वह सोचने लगता है : 

“यदि यह स्वप्न सत्य हो तो उस दूत के सामने में सीता को खूब 
कष्ट दृ गा, जिससे वहु राम से जाकर कहेगा। राम और भो शीघ्रता 
करके यहाँ आ्रायंगं और मे शीघ्र ही इस राक्षस-योनि से मक्ति सिल 
जायगी । द 

वह अध-रात्रि में सीता के पास पहुँचता है। वहाँ सीता से प्रणय- 
प्राथंतना करता हुआ जो इलेषमय भाषण करता है उसका स्वारस्य 
अनुभवें कवेद्य है : 
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“हे सुमुखि ! सुनो | में तुम्हारे चरण-तलिनों का दास है । सुक 
पर प्रसन्‍न हो जाब्ो। सें असुरों का राजा और तीनों लोकों का नाथ 
हु “ऐसे मुझको देखकर तुम अपने-श्रापमे क्‍यों छिपकर बेठी हो ? 
एक क्षरण के लिए ही सही, मेरी ओर देखो तो सही ! यह जानो कि में 
तुमसें ही विलोन सानस हू । तुम्हारा पति, दशरथ का पुत्र बड़ा ही 
विचित्र व्यक्ति है। उसे कभी किसी जगह पर लोग देख पाते हूँ, कभी 
कितना भो ढू ढ़ें, अति भाग्यशाली भी देख नहीं पाते । ऐसे राम से तुम्हें 
क्या सतलब ? उसे किसी वस्तु से कोई मोह नहीं है ॥ वह निगुंर है। 
तुम सदा ही उसके पास रहो, सदा ही उसकी सेवा करती रहो, सदा ही 
वह तुम्हारे गुण का अनुभव करता रहे, फिर भी उसको तुमसें कोई 
श्रनुरक्ति नहीं हो सकती । उसके लिए कहीं कोई शरण नहीं है । और 
वाक्तिहीन ( शक्ति से बिरहित ) अब वह आयेगा भी नहीं। वह 
निर््किचन-प्रिय, भेदहीनात्मक, और विरागो है। इवान और गो सें, 
पण्डित ओर पामर में उसे कोई भेद नहीं है। तुममें और एक इ्वपच 
स्‍त्री सें वह कोई भेद नहीं मान सकता । ऐसे पति की राह तुम क्‍यों देख 
रही हो ? बह कभी नहीं आायगा । उसने तुम्हें भुला दिया है । श्रब उसकी 
प्रतीक्षा न करके श्रपने पर अ्रनुरक्त मुझको स्वीकार करो । करतलगत 
वरमरिय को फेंककर काँच के टुकड़े की चाह क्‍यों करती हो ? ” 

पद-पद में राम के दोष-दर्शन कराने के विचार से परब्रह्म परमात्मा 
का वर्णंन करनेवाला यह प्रसंग रावण की विद्व ष-भक्ति की एक मूर्त 
प्रतिध्वनि है । 

रावण की सभा का वर्णन करते हुए कवि की लेखनी थकती हो 
नहीं । हनुमान ब्रह्मास्त्र से बाँधकर लाये गए, तो रावण की श्राज्ञा से 
प्रहस्त ने उनका परिचय और आने का कारण पूछा : 

४धविनय और नय के साथ प्रहस्त ने पवनतनय से पुछा---हे कपे, 
तुम किसके दुत बनकर आये हो ? इस राज्यसभा में सत्य बोलो । डरने 
की कोई बात नहीं । ब्रह्मसभा जेसी प्रभावशाली इस सभा को देखो । 
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यहाँ श्रनीति, अ्रनुत, अ्रधर्म श्रादि निषिद्ध कर्म नहीं होता ।” 

श्री रामचन्द्र और सीतादेवी के चरित्र-चित्रण में भी मनुष्यत्व के 
साथ देवत्व की उचित मात्रा का सम्मिश्रण करके अनुवाचकों की हृदय- 
वेदी पर उनकी शाइवत प्रतिष्ठा करने का सफल प्रयत्न एडत्तच्छन ने 
किया है। सीतादेवी के हृदयालुत्व के श्रनेक उदाहररणों में से एक को 
यहाँ उद्धत करना अनुचित न होगा । रावशण-वध के परचातृ अयोध्या 
को लौटते समय राम जब सीता और लक्ष्मण के साथ किष्किन्धा को 
पार करने लगते हैं तो सीता न केवल उन वानर-स्त्रियों से मिलने की 
इच्छा व्यक्त करती हैं, जिनके पति-पुत्रों ने राम के लिए अपने प्राणों 
को तुला पर चढ़ा दिया था, वरन्‌ उन्हें अ्रपने साथ ले भी जाती हैं, 
जिससे वे बिछुड़े हुए स्वजनों से मिल सकें और इसमें विलम्ब न हो । 

भाषा अध्यात्म रामायण में सभी पात्रों के चरित्र-चित्रण में श्रादर्शे 
भर व्यवहार साथ-साथ चलता दिखलाई पड़ता है। मूल अध्यात्म- 
रामायण के प्रसंग यदि अपनी उत्तम संस्कृति के प्रतिकूलः दिखलाई 
पड़ते हैं तो उन्हें छोड़ देने में एड्त्तच्छन कोई संकोच नहीं करते । 
प्रावश्यकता के अनुसार वे नये प्रसंग भी जोड़ देते हें । उदाहरणारर्थे, 
मूल वाल्मीकि रामायरा में अगस्त्य राम के पास आकर उन्हें झ्रादित्य- 
हृदय मंत्र का उपदेश करते हू । मूल श्रध्यात्म रामायण में यह प्रसंग 
नहीं है । एडत्तच्छन ने इसे छोड़ा नहीं। केरल के सूर्य-तमस्कार ओर 
रविवार-ब्रत की परम्परा ने मानो उनका मार्ग-दर्शन किया है । 
.. संक्षेप में, अनुवाद होते हुए भी यह स्वतन्त्र कृति है। आशयानु- 
करणा में भी निजी विशेषताएँ, भक्ति और श्राध्यात्मिकता में भी 
मानव-हृदय के सरल माधुय॑ं, देवत्व तथा मनुष्यत्व का श्रपूर्व सम्सिश्ररण 
श्रादि इस रामायण की विशेषताएँ अ्रवर्शंतीय तथा श्रतिगणनीय हें । 

“ इसी कवि की एक अन्य कृति “महाभारत” है। विकस्वरावस्था में 

सोरभ वितरित करने वाली सरस्वती-लता इस कृति में फलभरनम्र 
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होकर झानन्दास्वादन कराती दिखाई दे रही है। रामायण और महा- 
भारत का एक मुख्य अन्तर यह है कि रामायरा में अध्यात्म तत्वा- 
विष्करण के लिए कथा-बन्धन किया गया है, भारत में यह परतन्‍्त्रता 
नहीं मालुम होती । एड्त्तच्छन की कविता-निर्भारिणी आह्वादकारिणी 
होकर पूर्ण वेग से बहती है । प्रथम कृति में श्रादर्शात्मकत्व अधिक था । 
इसमें कला का पूर्ण विकास, सौन्दयं-बोधघ का विशद आविष्करण श्रोर 
कोमल-सुन्दर शली-विलास दृष्टिगोचर होता है । 

मलयालम महाभारत (पंचम वेद कहलाने वाले श्रति विस्तृत 
महाभारत का संक्षिप्त भाषान्तर है। परन्तु इस संक्षिप्त संस्कररा में 
मूल ग्रन्थ का कोई महत्वपूर्ां प्रसंग छूटा नहीं है। उसकी अनुस्युत धारा 
का भंग कहीं दिखलाई नहीं पड़ता । इस में एड्त्तच्छन ने अपनी. अनु- 
सन्धान-बुद्धि श्रौर तीव्र समालोचन दृष्टि का यथोचित्त उपयोग किया है। 

कवि अपनी कृति में पाण्डवों की कथा को ही मुख्य रूप देकर आगे 
बढ़े हैं । उन्होंने प्रक्षिप्त तथा अनावश्यक झ्राख्यानों को निस्संकोच छोड़- 
कर प्रकृत कथा पर अपना ध्यान जमाया है। सम्भवपर्व तक की कहानी 
यथार्थ कथा की पीठ-भूमिका मात्र है। यह एडत्तच्छुन ने भुलाया नहीं । 
उस विभाग का संक्षिप्त अनुवाद करके वे कथा-बीज में पहुँचते हें । 
उनकी काटछाँट की मनोवृत्ति यहाँ तक प्रबल दिखाई पड़ती है कि 
उन्होंने भीष्मपर्व में गीतोपदेश को चार पंक्तियों में बताकर समाप्त कर 
दिया हैं। शायद उन्होंने इसलिए इस प्रसंग को छोड़ दिया कि कथा- 
प्रसंग के बीच में गहनतम अ्रध्यात्म-तत्वों का कोई स्थान नहीं है । फिर 
भी एक वाक्य में उन्होंने गीता का सार तो दे ही दिया है : 

“उस समय जो उपदेश किया गया वंह सब उपनिषद्‌ है, इसलिए 
ज्ञानीजनों ने उसे गीता कहा है। उसका संक्षेप है--“हे कुरुनुवर, भय 
छोड़ दो और युद्ध करो। कुण्ठित मत हो। जो-कुछ दिखाई देता है, 
सब में ही हूं ।” द 

श्रीकृष्ण के कृपा-प्रकाश में पाप्डव-विजय की कथा का वर्णोंन करके 


न 
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कवि उस क्ृति में 'देवाधीनं जगत्सव तत्व को स्थापित करता है। यदि 
भगवान्‌ की सहायता न होती तो पाण्डव कहाँ होते ? भाषा-भारत पढ़ने 
के बाद यही प्रइन मन में बार-बार उठता है । 

रामायण और महाभारत की भाषा-दौली में उतना ही अन्तर 
दिखाई पड़ता है जितना कि उनके नायकों में है। श्रीराम हें त्याग-मूर्ति, 
कतेग्यनिष्ठ, मर्यादापुरुषोत्तम; श्रीक्षष्ण हैं प्रेममूति, समस्त लोकाक्षेक, 
साक्षात्‌ सवंभ्नतान्तस्थित परमात्मा । श्रीराम गाम्भीये-समुद्र हें. उनके 
सामने हमारा हृदय भय-भक्त्यादर संयुक्त एक विशिष्ठ भावना से भर 
जाता है। उनके और पाठकों के बीच एक महासमुद्र है। परन्तु श्रीकृष्ण 
हमारे अपने ही हें। उनका प्रेमाद्र मुरली-ग़ान श्रौर मन्द स्मित-सुन्दर 
मुखचन्द्र हमें उनके निकटतम पहुँचा देता है। उनके सान्निध्य में हमें 
न भय है, न शोक है, न गाम्भीये है। प्रेम ! केवल आनन्दकन्द, मधुर, 
ग्रात्मविस्मृतिकारी, प्रात्म-समपंण-पग्रेरक, निर्मल प्रेम ! यही एकमात्र 
विकार श्रीकृष्ण की स्मृति से हृदय को आन्दोलित करता है। इसी 
कृष्ण का दर्शन महाभारत में हमें मिलता है। सामने आआाये-न-आाये, 
भारत-कथा का सूत्रधार वही प्रपंच का कपट-नाटक-सुत्रधार, नर-सखा 
नारायण है। यही सत्य स्त्री-पवव में गांधारी के मुख से एडत्तच्छन 
स्पष्टटया कहलाते हें--“यह सब तुम्हारा काम है। में जानती हूँ, तुम 
सब को मृत्यु के मुख में भेजना ही चाहते हो।” परन्तु श्रीकृष्ण का 
भक्त-प्रेम अन्याय, विवेकहीनता या पक्षपात से मलिन नहीं होता । 
उनका न्याय सभी के लिए है। प्रेम तथा कतेंव्यनिष्ठा में बाध्य-बाधक 
भाव नहीं होता । यह क्ृष्णाजु न-युद्ध, सुभद्रा-हरण, सनन्‍्तोनगोपाल 
आदि प्रसंगों से स्पष्ट हे। आदशंमय और गम्भीर कथा-प्रवृत्त रामायरा 
की भाषा प्रौढ़ तथा गम्भीर है। परन्तु भारत की भाषा ललित-कोमल 
तथा प्रसन्‍्न-मधुर है। क्षण-मात्र में ही श्रथे-बोध देने की शक्ति उसमें 
पर्याप्त मात्रा में है । एड्त्तच्छन की सर्वेतोग्रुख्वी कल्पना का उनन्‍्मेष, कथा- 
विष्करण का अ्रपार नैपुण्य भाषा-संस्कृत शब्दों को क्षीर-नीरवत्‌ 
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संमिश्चित करने की क्षमता तथा तूलिका चित्रण-चातुर्य भारत में विशेष 
प्रकाशित है। यथाथ्थे में इस कवि के कवित्व का पूर्णा विकास भारत में 
ही दिखाई देता है । द 

एडत्तच्छन की सब कृतियाँ किलिप्पाट्ट्ु (सारिका-गीत) के नाम से 
प्रसिद्ध हें, क्योंकि सभी ग्रन्थ सरस्वती देवी के हस्त में विराजमान 
सारिका के द्वारा कहलाई गई कहानी के रूप में ग्राविष्कृत हैं। वे 
सारिका को आमन्त्रित करके, श्रादर-सत्कार के साथ बेंठा कर उससे 
प्रन्‍न करते हैं । उत्तर में वह सब कहानी पुराण-ऋषियों से सुने अनुसार 
कहती है । उनमें कवि ने काकली, कलकांची, मरिएकांची, मात्राकाकली, 
द्रतकाकली, केका, अन्ननड, आदि मात्रावृत्तों का प्रयोग किया है। 
ये सभी प्राचीनतम साहित्यकाल से मलयाल भाषा में प्रचलित थे। इन 
गीतिवृत्तों की सरलता और माधुय का अनुभव ही किया जा सकता है । 
इन तवृत्तों में एडत्तच्छन ने रसातुगुण, पद-प्रौढ़ता, आशय-सारत्य, 
प्रयोग-चातुर्ये तथा अनाडम्बर शब्द-विन्यास के साथ सन्मार्गबोध, 
सदाचार तथा आदश-शुद्धि की श्रन्तर्वाहिनी के प्रवाह का अपूर्ण सम्मिलन 
किया है। साधारण कविता भावात्मक, वर्रानात्मक तथा वस्तु-प्रतिपादक 
इस प्रकार तीन श्ाखाझ्रों में विभाजित है। इन तीनों शाखाश्रों में 
एडु्त्तच्छन की शारिका श्रद्धितीया ही है। पौरस्त्य साहित्य में सर्वोत्क्ृष्ठ 
माने गये रस-ध्वनि काव्य के सिद्धान्त पर ही एडुत्तच्छन को काव्य- 
सरिता प्रवाहित होती है। शास्त्र-प्रसिद्ध नवरसों के अतिरिक्त उन्होंने 
भक्ति को भी एक स्वतन्त्र रस के रूप में प्रवृत्त किया है । 

रामायण और भारत की कविता की एष्ठभुमि पर कवि एक ऋषि 
जैसे हृष्टिगत होते हैं । 'नानृषि: कवि:---जो ऋषि नहीं हैं वह कवि नहीं 
हो सकता । यह कथन एडत्तच्छन के विषय में सत्य सिद्ध हुआ है। उनकी 
कविता बारी-बारी से आदर्शभय कल्पनालोक में श्र सत्यमय व्यावहा- 
रिक जगत में विचरण करती हैं। युद्ध-वर्णानों में वीर-रस, कभी-कभी 
वीभत्स-रस, गांधारी-विलाप श्रादि स्थलों में करुण--रस तथा आपाद- 


८० करलोी साहित्य दहन 


चूड़ भक्ति-रस में तल्‍लीन होकर उनकी भारती स्वलोक मन्दाकिनी के 
समान बहती है । 

रामायण, भारत तथा भागवत से अपरिचित कीई भी केरलीय 
परिवार समीपकाल तक नहीं था । ऐसा एक भी घर नहीं था, जिसमें 
प्रति दिन प्रदोष-संध्या में रामायण का पारायण न होता हो । उत्तर 
भारत में जो स्थान तुलसी-रामायण का है वेसा ही या उससे भी 
अधिक प्रिय स्थान केरल में एड्त्तच्छन की भाषा श्रध्यात्म रामायण 
का है। भारत को पारायरा के लिए उपयुक्त नहीं माना गया, परन्तु 
जतता के हृदय पर उसका कितता प्रभाव है इसका अनुमाव इस 
मान्यता से किया जा सकता है कि उसके नित्य पारायरा से घर में 
कलह का भय है | सुना है, उतर भारत में भी भारत के विषय में इसी 
प्रकार की मान्यता है। 

संस्कृत प्रभाव काल के अन्तिम चरण में जिन तीन कवि-को किलों-- 
कण्ण्द्शन्‌, चेर्ग्शेरि और एडत्तच्छन--के मधुर गान ने केरल साहित्य- 
वाटिका को मुखरित किया। उनमें महाकवि, तत्वचिन्तक और संस्कृति- 
पोषक भ्रादि की सभी दुृष्टियों से एडत्तच्छन ही प्रथम-स्थानाह मालूम 
होते हैं। इस महाकवि का शारिका-कल-रव सद्याद्रि से भारत समुद्र की 
गअतलोमि तक सदा ग़जता रहता है श्रौर भविष्य में भी उसके मंद पड़ 
जाने की कोई झ्राशंका दिखलाई नहीं पड़ती । 

एड्त्तच्छन की “श्री महाभागवत” भागवतपुराण का स्वतस्त्र भ्रनुवाद 
है, ओर इसके क्ृतित्व के बारे में मतभेद होने पर भी अधिकतर विद्वान 
इसे एड्त्तच्छन की ही कृति मानते हें। इसमें भी महाकवि ने श्रपनी 
उसी प्रतिभा और भक्ति का परिचय दिया है, जो उनके उपयुक्त दो 
ग्रन्थों में परिलक्षित होती है । 

. उपयुक्त तीनों पुराणों के अतिरिक्त कई श्रप्रधान कृतियाँ भी अति- 

श्चिंत अ्न्थ-कतु त्व के कारण, या किसी भी श्रन्य कारण से, एडत्तच्छन 
को मानी जाती हैं। उनके अनेक काव्य-ग्ुणों श्रोर श्राशय-परीष्कल्या दि से 
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इस निष्कर्ष की पुष्टि भी होती है। सम्भव है कि कुछ उनके हों श्रौर 
कुछ उनके शिष्यों और ग्रन्य भक्त कवियों ने लिखे हों। इस प्रकार के 
ग्रन्थ ये हें--ब्रह्माण्ड पुराण, “उत्तर रामायरणां, 'देवी माहात्म्यं भाषा' 
“चिन्ता रत्न, 'हरिवाम कीतेनं, “मुझुन्दाष्टकं, 'केरलोत्पत्ति' श्रादि । 
एडत्तच्छुन की क्ृतियों में दो व्यक्तियों का विशेष निर्देश दिखाई देता 
है--एक हें उनके अग्रजन मम सता विदृ्षांमग्रेसरन राम नामनां आचार्य 
श्रौर दूसरे 'नेत्रनारायण” नाम से प्रख्यात एक श्रड॒वंचेरि तम्प्राकल्‌ । 
इनके अतिरिक्त, मेल्पत्त्र नारायण भट्टतिरि और पृन्तानम्‌ नम्पूतिरि 
भी इनके समकालीन माने जाते हैं । 
कूछ समय पूर्व कुछ प्राचीन लेखों में एक इलोक प्राप्त हुआ है, 
जिससे मालूम होता है कि एडत्तच्छन की मुत्यु-तिथि २४, धनुमास, 
कोलल संवत्‌ ७३२, तदनुसार ईसवी सन्‌ १५४७ में हुईं। इलोक इस 
प्रकार हूं: 
भास्वत्तु चार्यसत्सन्यखिलगुणगरा श्रेरिम पूर्णोवतीरों : 
श्रीमन्‍्तीलाग्कण्ठाहिदित बहुपथस्सवं शास्त्रागमानां । 
योउन्ते त्यक्वा च चिट॒ट्र पुरवरसविधे सुर्यंनारायरां सां 
हुंसं प्राप्यन्न्‌ सोम्य॑ पदमगसदहो सद्गुरू रामनासा। 
श्र्थात्‌--प्रकाशमय 'तुड्चत्तु” नाम के घर में अभ्रखिल ग्रुण-गण- 
श्रेणी पूर्ण होकर, श्री नीलकण्ठ गुरु से स्वंशास्त्रों और श्रागमों का ज्ञान 
प्राप्त करके, श्रन्तकाल में चिट्टूर नगर के सामने मुझे ( सूर्य नारायण 
नामक मुझे ) छोड़कर मेरे रामनामा गुरुने दुःखहीन हंस पद को 
प्राप्त किया । 
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मेल्पत्तूर नारायरा भट्टतिरि सामूतिरि की राजसभा के कवियों में 
एक थे। वे संस्कृत कवि थे और अपने संस्कृत-ज्ञान के कारण ग्रहंमन्य 
भी थे। उनके विषय में ऐतिह्य है कि वे कुष्ठ रोग से श्राक्रांत हो गये 
थे। किसी प्रकार भी उससे मुक्ति न पाने पर गुरुवायूर क्षेत्र में भजन 
करते हुए जीवन व्यतीत करने लगे । वहाँ मण्डल-(४१ दिन के )-भजन के 
साथ उनका रोग शान्‍्त होने लगा । वहाँ उन्होंने 'भागवर्त दशमं स्कंथधे 
की कथा दस-दस पद्मों के सो सर्गों में निबद्ध को। यह काव्य 
“नारायणीयं” के नाम से प्रसिद्ध हैं। कहा जाता है कि काव्य के पूर्ण 
होते होते वे स्वस्थ हो गये थे। भ्रन्तिम सर्ग में 'अग्रे पश्यामि तेजो निबिडतर 
कलायावली दीप्यमाने' श्रादि इ्लोक उन्होंने सवमुच ही भगवान श्री 
ग्ुरुवायूर मन्दिरेश्वर को सामने देखकर रचे मालूम होते हैं। कुछ भी 
हो, इसमें कोई सन्देह नहीं कि यह एक अ्रनुपम काव्य-तल्लज है । 
एडत्तच्छन श्रोर भट्टतिरि का सौहृद भगवदुभक्ति रूपी समान धर्म पर 
प्रतिष्ठित था । ' 

इतके ही समानकालीन हैं सनन्‍्तानगोपालं', 'ज्ञानपान झ्रादि भवित- 
रसायन-पर काव्यों के रचयिता पृन्तानम्‌ तम्पूतिरि। शारीरिक यातना 
ने मेल्पत्तूर को भक्त बनाया, पारिवारिक यातनाओ्रों ने पृन्‍न्तानम्‌ को 
भगवत्पादा रविन्दों में ले जाकर समपित किया। परन्तु दोनों कवियों में 
जो मुख्य अन्तर दिखाई देता हैँ वह यह है कि पुन्तानम्‌ इहलोक के सुखों 
के लिए प्रार्थना न करके भव-बन्धन से सदा के लिए मुक्ति मांगते हैं, 
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जब कि मेल्पत्तूर अपनी रोग-शान्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। इस 
वेदान्त तत्वज्ञान और मोक्ष-कामना ने ही पृन्तानम्‌ और एडत्तच्छुन को 
समानधर्मा बनाया हूं । 

मेल्पत्त र और पृन्तानम्‌ का सम्वन्ध ऐतिह्यकारों ने जोड़ दिया है । 
कहा जाता हैं कि एक बार पृतानम्‌ अपनी भाषा-कृति “्रीक्षष्णकर्णा- 
मृतं विद्वत्‌ शिरोमरि मेल्पत्तर भटटतिरि को दिखाने ले गये । भटटतिरि 
ने भाषा-कृति के प्रति अवज्ञा के साथ कहा--“मुझे समय नहीं इस 
अपमान से व्यथित होकर पृन्तानम्‌ मन्दिर के बाहर बरामदे में जाकर 
लेट गये । रात को भट्टतिरि की वातव्याधि बढ़ गई और जब वे अपने 
कष्ट से अत्यन्त व्याकुल थे, तब 'मोरपंख-जटित, मेघश्यामवर्णं, चिकुर- 
बन्धनयुक्त, सुबर्णो किकिरियों से अलंकृत, कटि में मंजूल-सुन्दर पीता- 
म्बर धारण किये हुए, किसलय-मृदु करकमलों में मुरली लिये हुए, 
ब्रज के मुदल-मनोहर शिक्षु' ने उन्हें दर्शन देकर घंटा-घ्वनि को भी फीका 
कर देते वाले स्वर में कहा--“मेल्पत्त्र की विभक्ति से पुन्तानम्‌ की 
भक्ति ही मुझे अधिक इष्ट है। उस शुद्ध ब्राह्मरा का दुःख मिटाओ।॥ 
उससे क्षमा माँगो । इसके अतिरिक्त अब तुम्हारे रोग की कोई झोषधि 
नहीं है ।” इस प्रकार स्वयं भगवान्‌ के मुख से भक्ति-हढ़ता का साक्षी- 
पत्र मिल जाने पर पुन्तानम्‌ के भक्ति-काव्यों के बारे में और कोई क्‍या 
कहे ! 

'ज्ञानपानं' के उद्भाव के सम्बन्ध में भी एक ऐतिह्य है। पृन्तानम्‌ 
भक्ति-मार्ग पर आगे बढ़ते जाने वाले एक शुद्ध ब्राह्मण थे । वृद्धावस्था 
में अनेक प्रार्थंनाओं के फलस्वरूप उन्हें पुत्र का मुख देखने को मिला। 
उसके जन्म के बाद उनका और उनकी पत्ती का ध्यान उत्तरोत्तर उसकी 
झोर खिंचता गया | एक वर्ष बाद शिशु का शअ्रन्नप्राशत समारम्भ हुआ । 
उस दिन सोये हुए शिशु के ऊपर धोखे से श्रतिथियों के वस्त्र पड़ते गये 
और शिक्षु श्वास अवरुद्ध हो जाने से श्रकाल मृत्यु को प्राप्त हुआ । 
उसकी माता ने उसके दुःख से कुएं में गिरकर प्राण दे दिये। घर अ्रसा- 
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वधानी के कारण श्रग्नि देवता का ग्रास हो गया। पृन्तानम्‌ एक चटाई 
श्रौर एक पानदान लेकर रास्ते पर चल दिये। वहाँ श्रन्त-प्राशन के 
लिए श्रामन्त्रित एक श्रतिथि को झ्राता हुआ देखकर उन्होंने कहा : “शभ्रब 
कुछ शान्ति मिली । आइए, बठकर श्राराम से पान खायें ।” उसी समय 
एक वृक्ष की शीतल छाया में बेठकर उन्होंने 'पाना' वृत्त में 'ज्ञानपानं' 
नामक तत्वज्ञान-भण्डागार का आरम्भ इन दब्दों में किया : 

“कल तक क्या था यह भी नहीं मालूम, श्रागामी कल क्या होगा 
यह भी नहीं मालस ।” | 

बाद में उन्होंने 'ज्ञानपानं द्वारा स्थापित किया कि अपना कर्म ही 
अ्रपना भाग्य है और इस कर्ममय संसार में भक्ति तथा ईदवर नाम संकी- 
तेन से मोक्ष-प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना ही मनुष्य-घर्म है।' तक पर 
तर्के लगाकर वे पृछते हैं : | 

“जन्म लेते समय हम साथ नहीं होते, स॒त्यु के समय भी श्रकेले ही 
रहते हें, तो जब बीच मार्ग में थोड़े समय के लिए मिलते हैं तब क्यों 
आपस में झगड़ते हें ?” 

इस प्रकार प्रश्न करके वे मानव की बुद्धिहीनता का उपहास करते 
हैं ओर दूसरी ओर अपनी ही आ्रात्मा को उलाहना देने के बहाने मनुष्य 
को उसके मोह के बारे में चेतावनी देते हुए कहते हैं : 

“जब प्यारा बालकृष्ण हृदयवेदी पर नृत्य कर रहा है तब पुत्र के 
रूप में श्रोर शिक्षुक्रों की कया श्रावश्यकता है ? ” 

वेदान्त के लिए जिस प्रकार 'ज्ञानपानं' उच्चतम कोटि का ग्रन्थ है 
उसी प्रकार काव्य की हृष्टि से 'सन्तानगोपालम्‌” प्रथम-स्थानाहूँ है। 
अजु न की साहसमय किन्तु विचारहीन प्रतिज्ञा को पूर्ण कराने के लिए 
भगवान्‌ उसे वेकुण्ठ में ले जाकर ब्राह्मण के मरे हुए पुत्र प्राप्त कराते 
हैं । 'भगवत पुराण” की यही कहानी इस काव्य का इतिवृत्त है। काव्य- 
सोन्दर्य, कला-नैपुण्य तथा भक्ति-वेवश्य का उत्तम उदाहररा है यह ग्रन्थ ४ 

इनके “श्रीकृष्णकर्णामृतम” का उल्लेख ऊपर किया जा चुका है॥ 
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यह एक स्तोत्र-कृति है और इसके अनेक इलोक केरल के जन-जन की 
जिह्दा पर है । 

भक्ति-प्रस्थान में उपगरु क्त कवियों के प्रयत्नों को स्थायी प्रतिष्ठा 
प्राप्त है। इनकी कृतियाँ केरल के कोने-कोने में पण्डित-पामर भेद के 
बिता गाई जाती हें। “अध्यात्म रामायण” के अनेक स्तोत्र, "भारत के 
“भनिरन्‍्तपीलिकल निरक्कवेकत्ति' आदि कृष्ण-वर्णुत के पद्म पाँच-पाँच 
वर्ष के बालकों के भी जिह्लाग्न में हें। यह भक्ति-लहरी आज भी करली 
देवी के लिए पुलकोद्गमकारी है । ह 

एड्त्तच्छन के शारिका-कल-कुजन के पश्चात्‌ केरलीय साहित्य का 
अन्त रिक्ष कुछ अन्धकारावृत्त दिखलाई पड़ने लगा था। इस समय गान- 
चुत्तों में ब्रह्माण्डपुराणं', 'स्कन्दपुराणं आदि अनेक भाषान्तरित ग्रन्थ 
विरचित हुए, किन्तु साहित्य की कोटि में गिने जानेंवाले ग्रन्थों की 
संख्या बहुत कम रही। ऐसी कृतियों में कोट्टयं के केरलवर्मा नामक 
राजकेसरी के द्वारा विरचित वाल्मीकि रामायण किलिप्पाट्टु श्रौर 
“पाताल रामायण प्रमुख हें । 

प्रथम कृति वाल्मीकि रामायण आदि-काब्य का अनवाद है, और 
फेरल में 'केरलवर्म रामायरणां' के नाम से प्रसिद्ध है। दूसरी कृति पाताल 
रामायण में रावण की वह कथा है जिसमें उसने अ्ंगदादि वानरों से 
पराजित होकर पाताल-रावण को सहायता के लिए बुलाया है। लंकेश 
की सहायता-याचना के उत्तर में पाताल रावण कहता है : 

“यदि सब बात पहले ही मुभसे कही होती तो क्‍या यह सब कुछ 
होता ? खेर, श्रब तुरन्त ही इन पराक्रमी मानुषों को बाँधकर अपने 
राज्य में ले जाऊंगा और भद्रकाली पर बलि चढ़ा दू गा।* 

लंकेदवर को इस प्रकार का आदइ्वासन देकर वह श्रीरामचन्द्र की 
सेना में जाकर छिप जाता है। विभीषण के मुख से पाताल-रावण की 
प्रतिज्ञा का समाचार सुनकर सुग्रीवादि वीर भी आाशंका-पग्रस्त हो जाते 
हें और हनुमान अपनी पूछ का किला बनाकर और राम-लक्ष्मण तथा 
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सब वानरों को उसके श्रन्दर करके स्वयं प्रहरी बनते हैं। परन्तु पाताल- 
रावण विभीषण का वेश बनाकर किले के श्रन्दर प्रविष्ट हो जाता है 
श्रोर राम-लक्ष्मणा को हर कर पाताल ले जाता है। अरुणोदय होने पर 
इस ग्रत्याहित के कारण कोप, अनुताप और लज्जादि से विह्वल मारुति 
अपने स्वामी की रक्षा की प्रतिज्ञा करके निकलते हैं। उनके प्रस्थान के पूर्व 
सुग्रीव उन्हें बताता है कि पाताल रावण के पेट में श्राठ षट्पद हैं और 
उनको मारने के पूर्व उसका हनन नहीं किया जा सकता । हनुमान 
सूर्योपासना करके और सूर्य का वरदान प्राप्त करने के बाद पाताल में 
पहुँचते हैं। वहाँ उन्हें श्रपना सामना करनेवाले मत्स्य (मकरध्वज) 
नामक पृत्र से युद्ध करना पड़ता है । वहाँ हनुमान उसका परिचय पूछते 
हें ओर उसे श्रपना ही स्वेद-पुत्र जानकर अत्यानन्दित होते हें । तत्पश्चातु 
शत्रु की ग्रुहा में पहुँचकर एक छोटे से वानर के रूप में उसे प्रलुब्ध 
करते हैं । जब वह उन्हें पकड़ने श्राता है तो उसे भ्रपनी पूछ से बाँधकर 
यमपुरी को प्रस्थान कराते हें और विजयी होकर राम-लक्ष्मण को 
लेकर वापस लौट आते हैं। इस काव्य में कवि की प्रतिभा श्र काव्य- 
वासना का उत्तम परिचय मिलता है। 

इन दोनों के अ्रतिरिक्‍त केरलवर्मा की एक तीसरी कृति 'बाण- 
युद्ध भी उपलब्ध है। वह इसी नाम की पुराण-कथा के आधार पर 
रची गई स्वतंत्र कृति है । ' 

इसी काल की एक क्ृति 'मोक्षदायकं है, जिसके कर्ता के सम्बन्ध में 
कोई निश्चित ज्ञान प्राप्त नहीं है। इसका इतिवृत्त 'प्रबोधचन्द्रोदयं' 
नामक संस्क्ृत नाटक से लिया गया है और यह किलिप्पाट्टु शैली में 
रचित अत्यन्त सुन्दर तथा प्रौढ़ शब्दविन्यास की स्वतन्त्र काव्य-कृति है । 
इसमें अति गहन वेदान्त तत्व को सरल तथा सुबोध शैली में प्रतिपादित 
किया गया है। भाषा-शैली, काव्य-ग्रुण और प्रसाद श्रादि की हृष्टि से 
यह एक अ्रद्वितीय ग्रन्थ है। ग्रन्थान्त का एक श्रृंश इस प्रकार हे 

“जब निवृत्ति माता को सन्‍्तानों--भक्तित, श्रद्धा श्रादि ने प्रवृत्ति 
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देवी के महामोहादि पुत्रों को नष्ट कर दिया और स्वर्य निवत्ति से प्रवृत्ति 
भी नष्ट हो गई तब सनोराजा ने क्रोधाक्रान्त होकर “मौन रूपी दीपो- 
पाधि' यंत्र को उन सब के नाश के लिए प्रयुक्त किया। वंश का ही 
नाश करने के लिए जलते हुए महाबारा को आता देखकर विवेकादि भय - 
ग्रस्त होकर भागे और शआआनन्दाब्धि में जाकर छिप गये । महाबाण वहाँ 
भी पहुँच गया तो विवेक-राजकुमार वहाँ से भी भागे। बाण ने तीनों 
जीवोषाधियों और तीनों ईशोपाधियों को जला दिया । इस पर भी उसे 
शान्त न देखकर विवेक अपने पितामह सर्वेद्बर के घर पहुँचा । जलता 
हुआ शर वहाँ भी पीछे-पीछे पहुँचा । विवेक यह प्रार्थना करता हुआ 
कि मां सायादेवी, धोखा मत देना !” कद कर तुर्यातीत पद में प्रवेश 
करके स्वयं-प्रकाश परब्रह्म में विलीन हो गया । इस पर जलता हुआ 
बाण भी स्वयंप्रकाश चिद्रप में समा गया । 

“इधर मनोराजा अपनी माता साया में विलीन हुआ, तो इससे 
प्रचण्ड आदित्यों का उदय हुआ । प्रचंड श्रग्नि से सचराचर पृथ्वी जल 
गई । बाद सें वह श्ररित जाकर आदिशेष को जलाने लगी। किन्तु 
ब्रह्माण्डाधार शेषनाग की विषाण्नि में सूर्य स्वयं भस्म हो गया। तब 
पृथ्वी तथा जल श्ररिन सें, अग्नि अनिल में और अनिल श्राकाद् में विलीन 
हो गये । स्थूलभूत सुक्ष्मभत में अ्रन्तहित हुआ । प्रकृति सात्विक में 
निमग्न हो गई--पाप कर्म. तमोगुण में, सिश्वकर्म रजोगुण में ओर 
पुण्यकर्स सतोगुरण में । सभी प्रकृति गुरा-त्रय में विलीन होकर जल के 
तुर्ये में एकरूप हो गई ।” 

ग्रद्दत वेदान्त तत्वों का इस प्रकार प्रतिपादन करने वाला यह ग्रन्थ 
ग्रपने ढंग का भ्रनोखा है । श्राजकल यह लुप्त-प्रचार है । 

वेराग्यचन्द्रोदयं/ नाम का एक अ्न्य वेदान्त-पर गान-काव्य है, 
जिसके उपक्रम से ज्ञात होता हैं कि इसका कर्ता भी वही राजा केरल- 
वर्मा है। इस महान राजा के सम्बन्ध में, जो समर-कौशल और काव्य - 
कला दोनों में ही अद्वितीय था, एक तमिलकाव्य पाया गया है, जिसका 
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नाम 'तम्पुरान पाट्दु है। 

यह काल केरल के लिए अत्यन्त भीषण एवं विनाशकारी था। 
परस्पर वेर श्रोर ईर्ष्या-द्व ष ने राज्य के वीरों को छिन्न-भिन्‍न कर दिया 
था। जनता के प्राणों और सम्पत्ति की. रक्षा का कोई भरोसा नहीं रह 
गया था। बाहर से आये हुए डच, पुतंगीज्ञ और फ्रांसीसी लोगों ने 
इस अन्‍न्तःछिद्राग्ति को भड़काने में कोई कमी नहीं की । केरल की एकता 
नामावशेष हो गई । छोटे-छोटे कई राज्य बन गये और उनके शासक 
एक-दूसरे का नाश करने के लिए बद्धपरिकर हो उठे। इस प्रकार के 
अन्त:छिंद्र में देश की शान्ति तथा प्रगति दोनों का शेषप्राय हो जाना 
स्वाभाविक था। इसी देशावस्था के परिणामस्वरूप इस समय के इति- 
हास में साहित्य का एष्ठ कोरा और अन्धकारमय दिखलाई पड़ता है । 

यह काल-रात्रि कोल्ल संवत्सर की आ्राठवीं शताब्दी के श्रन्त से 
लेकर लगभग डेढ़ सो वर्षों तक रही ! इस समय में सामृतिरि राजाश्रों 
और पुर्तंगीजों के बीच जो शतवर्षीय युद्ध हुआ उसका वर्णन 'पटप्पाट्ट्र' 
में किया गया है और यही इस काल की गणनीय कृति मालूम होती है । 
इसमें भी कल्पवृक्ष की सुन्दर शाखा में बेठने वाली शारिका से ही कहानी 
कहलाई गई है। कवि अज्ञात है। परन्तु वह कल्पनाशक्ति और शब्द- 
भण्डार का दारिद्रय अनुभव नहीं करता। इतना ही नहीं, वह अच्छा 
विद्वान और देश के इतिहास का ज्ञाता मालूम होता है। वह केरल देश 
को समराग्नि में जलानेवाले परस्पर बेर की कहानी ग्रन्थ-ग्रथित करने 
के उहू श्य में सफल भी हुआ्ना है । द 

कोललवर्ष ८६६ और ८७० में हुए महामघों के आ्राधार पर एक 
'मामांक पाट्टर' भी इस काल में रचा गया। 'महामघ' अथवा 'मामांक' 
भी केरल का राष्ट्रीय उत्सव था, जिसमें केरल-सम्राट्‌ अपने समस्त 
वैभव के साथ 'तिरुनावाथ” नदी के तट पर खड़े होते थे श्ौर सब सामन्त 
तथा अधीत्त प्रभुजन आकर उनके प्रति श्रपना श्रादर प्रकट करते थे। 
जब से केरल की एकता नष्ट हुई और देश छिन्त-भिन्‍न हो गया, तब 
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से उनके बदले सामृतिरि राजा उस स्थान पर खड़े होने लगे । तब से 
ही उनकी अधीनता न स्वीकार करने वाले राजाओं की श्रोर से सौ चने 
हुए वीर विरोध प्रकट करने के लिए वहाँ जाते थे और सामृत्िरि पर 
आक्रमण करके उनको मारने के प्रयत्न में प्राण-त्याग करते थे। प्रारम्भ 
में जो एक उत्सव था बाद में वह एक भीषण हृश्य मात्र रह गया और 
अन्त में बन्द कर दिया गया। “मार्मांक पाठ! में दो 'मामांकों' का वर्णन 
है। इसमें 'चावेर' सेना के बारे में कुछ नहीं कहा गया, इसलिए माना 
जा सकता है कि यह कृति 'चावेर' नियम प्रारम्भ होने से पहले की है। . 

केरल पड़मा' नाम का एक गद्य-पग्रन्थ भी इस समय के साहित्य के 
रूप में उपलब्ध है। यह भी सन्‌ १४९८ के बाद से सौ वर्ष तक चलने 
वाले युद्ध को लक्ष्य करके एक देनंदिनी के रूप में लिखा गया मालूम 
होता है । इसकी भाषा तथा शैली में विदेशी छाप दीख पड़ती है, 
जिससे यह अ्रनुमान होता है कि इसका रचयिता मलयाल भाषा सीखा 
हुआ कोई पुतंगीज् है । 

धीर-धीरे यह काल-रात्रि अपने भ्रन्तिम याम में पहुँचने लगी । 


हा 
कथकलि का साहित्य-आहदह्वकथा 


केरल के जिस हृह्य-श्रव्य काव्य से अब समस्त भारत परिचित हो 
गया है, उसका मलयालम साहित्य में प्रत्यन्त उच्च स्थान है। संस्कृत 
ग्रष्ययन के परिणामस्वरूप केरल की नृत्य तथा नाट्यकला जब अ्रपनी 
निजी स्वरूप-रेखा बनाकर बढ़ने लगी झौर “चाक्यार-कृत्त ” तथा 
'कूड़ियाट्ट के रूप में वह बहुजन-प्रिय बन गई तब उसका “कथकलि' 
के रूप में विकास हुआ । 

कथकलि के उद्भव के बारे में अनेक विभिन्‍न तथा परस्पर-विरोधी 
ऐतिह्य प्रसिद्ध हैं। उन सबसे इतना निश्चित मालूम होता है कि.यह 
भी मन्दिरों के साथ सम्बन्ध रखता था और पुराशण-कथाशों के श्राधार 
पर आरम्भ हुआझ्ना था। बहुत प्राचीनकाल में 'अ्ष्टपदीयाट्ट” नाम की एक 
नृत्य-कला केरल में प्रचलित थी। ऐतिह्य के अश्रनुसार, जयदेव कवि कृत 
“प्रष्टपदी' के आधार पर अभिनीत उस कला के शअनुकर रण में 'कृष्ण- 
ताटूट! का विकास किया गया। दूसरे ऐंतिहा के श्रनुसार, कोड़िकोड़ 
(कालीकट) के राजा सामृतिरि ने कोट्टारकरा के राजा के अनुरोध पर 
अपने ग्रादमियों को वहाँ 'कृष्णनाट्टं करने के लिए नहीं भेजा, इसलिए 
कोट्टारकरा के राजा ने “ृष्णनाट्टं की स्पर्धा में 'रामनाट्ट! की 
रचना की । परन्तु इन ऐतिद्यों में विशेष तथ्य नहीं मालूम होता । राम- 
नाट्टं के काल-निर्णाय के लिए जो प्रमाण उपलब्ध हैं उनसे मालूम होता 
है कि उसकी रचना कोल-संवत्‌, ६५९ श्रौर ६६७ के बीच, अर्थात्‌ ईसवी 
पन्द्रहवीं शताब्दी में, 'कृष्णनाट्ट! के लगभग १५० वर्ष बाद हुई।.. 


कथकलि का साहित्य--आइकथा ९१ 


यह मान लेने में कोई असांगत्य प्रतीत नहीं होता कि वतंमान रूप 
में विकसित होने के पूर्व कथकलि को अनेक रूपों से गुजरना पड़ा होगा 
और कृत्तु आदि की कला का उस पर असर पड़े विना न रहा होगा। 
उपग्रु क्त कृष्णन्‌-प्राट्टं' और “रामन्‌-झाट्ट' उसके प्रथम रूप हें । 

कथकलि शब्द का अर्थ है 'कथा का खेल अथवा अभिनय ।' उसके 
कथा या साहित्य-भाग को आट्टकथा',, और खेल या अभिनय-भाग को 
कथकलि न्नथवा आाट्ट कहते हैं। (झट्टं का शाब्दिक अर्थ : कूमना) । 

कथकलि का साहित्य एक विशिष्ट शैली का है । अधिकतर झादुट- 
कथाएँ इलोकों और पदों में विभकत होती हैँ, किच्तु कुछ में कहीं-कहीं 
दण्डक' नाम की रचना-विशेष पाई जाती है। पुरानी आट्टकथाशओं के 
सब इलोक संस्कृत में और 'पद” मरि-प्रवाल मलयालम्‌ भाषा में हें । 
दण्डक' को एक प्रकार की गद्य-रचना कहना अनुचित न होगा । इलोक 
नाटकों के विष्कंभक और प्रवेशक आदि का काम करते हें। प्राचीन 
काल के जीवन की कथा का अभिनय करते समय कुछ भागों को संक्षेप 
में बता देना ही सम्भव होता है, जो बीच-बीच में इलोकों द्वारा किया 
जाता है। नटों का सम्भाषण “पद नामक गीतों में होता है। “दण्डकों' 
में बीच की कहानी कही जाती है । 

आट्टकथा-सा हित्य में श्रन्त्यनुप्रास, अनुप्रास, यमक श्रादि शब्दा- 
लंकारों का प्रयोग अति प्रचुरता के साथ किया गया है। शब्दाडंबर 
तथा रसानुकूल शब्द-प्रयोग आ्राट्टकथाश्रों की विशेषता है। श्रर्थालंकारों 
के बारे में तो कहना ही क्या ? किन्तु यथार्थ साहित्य-ग्ुणों से परिपूरां 
और रंगमंच पर सफल अभिनय के योग्य आट्टकथाएं कुछ ही कवियों 
ने लिखी हैं, जिनमें प्रमुख हें“--कोट्टयं तम्पुरान, उण्णाई वारियर, 
अश्वति तिसुनाल तम्पुरान और इरयिम्मन्‌ तम्पि। होष कवियों की 
रचनाग्रों में से किसी में साहित्य-ग्रुरा है तो किसी में अभिनय-योग्यता । 
सर्वेगुगुसम्पन्त कथाएं बिरली ही हैं।॥ 

कथकलि साहित्य का आदि रूप माने जाने वाले 'कृष्णनाद् में 
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आठ दिन की कथा है, जो अ्वतारं, कालियमर्देनं, रासक्रीडा, कंसबधं, 
स्वयंवरं, बाणयुद्ध, विविदबधं और स्वर्गारोहुणुं के आठ खण्डों में 
विभक्त है। उप्तके सभी इलोक कठिन संस्कृत प्रयोगों से परिपूर्ण हैं, और 
संस्कृत साहित्य को केरलीय दान के रूप में माने जा सकते हें । कथकलि 
का दूसरा अधिष्ठान 'रामनाट्ट भी शआ्राठ ही भागों में है, जो इस प्रकार 
हें -पुत्रकामेष्टि, अवतारं, स्वयंवरं, विच्छिल्ता भिषेकं, खरवधं, बालीवध॑ 
तोरणयुद्धं, और राम-रावरा युद्ध । वाच्य का निबन्धन इलोकों, पदों और 
बीच-बीच में दण्डकों दारा होता है। इन झ्राठ विभागों में से ग्राजकल 
केवल बालीब्धं और तौरणायुद्ध हो प्रचलित हें। साहित्य की दृष्टि 
से रामनाट्ट बहुत उच्चकोटि की कृति नहीं है, फिर भी उसके कुछ पदों 
का काव्य-वेभव अनुपम है । एक उदाहरण लीजिए : 
, केलय सदा रघुनायक 

बिबधनिकरकर विगलित सुमकुल- 

विलसित नवमरिष्गण चूडे । ॥ कलय० ॥। 

समरधरोपरि गत मड होंखर लस- 

दुरुतर शिशु शशि भालं 

विधु हृद सर्षित सानस नलिती कतक- 

सरोरुह दल नयनं। ॥॥ कलय ० ॥। 

ग्राहकथाओ्ं को भाषा-साहित्य में जो प्रतिष्ठा मिली उसका मुख्य 
श्रेय श्री कोट्टयं तंपुरान को है। उनकी “बकवर्ध, 'कल्याण-सौगन्धिकं , 
'कालकेय वर्धघ तथा “'किर्मीर वध! नामक चार कृतियाँ उपलब्ध हें । 
बकवर्ध' में वारणावत वासं, जतुगेह दहनं, हिडिम्ब वर्ध, एक- 

चक्रावासं श्रौर बकवध प्रकरण निहित हैं। सब इलोक संस्कृत में श्रौर 
पद मलयालम्‌मिश्रित संस्कृत में हें। कवि ने महाभारत की कथा में कोई 
विशेष अन्तर नहीं किया । कथा का निर्माण शृद्भार, वीर भ्रादि रखों 
को यथोचित यथा प्रसंग निविष्ट करके, नत्यकला के भ्रनुसार पात्र-वेचिव्य 
झ्रौर कथापात्रों के चरित्र-चित्रण पर विशेष ध्यान देते हुए किया है । 
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“'किर्मोर वर्धध बकवर्ध से एक पे आगे है। इसके इलोक तथा 
पद एक समान ओजपूर्णा श्रौर मनोहर हें। द्युतक्कीड़ा के बाद युधिष्ठिर 
का पत्नी समेत वनवास तथा उस समय भीम के द्वारा किर्मीरासुर का 
वध इसका इतिवृत्त है। इस कवि की विज्येषतः बाद की क्ृतियों के 
आुद्धार-चित्रण में काम-केलि-लोलुपता कहीं दिखलाई नहीं पड़ती । 
इन्होंने कथा-संगठन के लिए नायक-नायिका के बीच सम्भाषण का 
आविष्कार तो किया हैं, किन्तु उसको शज्भार कंसे कहा जाये ? एक 
उदाहरण लीजिये : रे 

“हे बाले ! कल्याणी ! सेरी बात सुनो । सधुर भाषिणियों का कुल- 
तिलक, पांचालराज के सुकतों की सति-स्वरूपे, मेरी कासिनि ! काला- 
म्वुद जसे गहन विपिन में तुमको आ्राना पड़ा, इसलिए सेरा हृदय दोला- 
यित हो गया है। हे लोकोत्तर गुरशालिनि ! राजमहल के आंगन में 
घूमने से ही तुम्हारे पल्लवतुल्य चरणायुगल थक जाते थे; ऐसे चररा 
कानन-संचार कंसे सहन करते हें ? सुर्य-किरणों से सब इतर सरोरुह. 
विकसित होते हैं; परन्तु हे शुकभाषिरिय ! तुम्हारा मुखकमल तो मुरभा 
जाता है। मणिसय प्रासाद में मोहन-दशोया के सुगन्ध-पुष्पास्तरण पर 
सुखशयन करनेवाली तुम, हे मधुवाणी ! इस घोर विपिन में फंसे 
रहोगी ० 8५ 

इस प्रकार पत्नी के दुःख से दुःखी होकर करुणाद्र हृदय से बोलने 
वाले युधिष्ठिर को उत्तर देते हुए पांचाली कहती है : 

“भमहीपालों के शिरोलंकार ! मेरे स्वामि ! सांमन्त-राजाश्रों, के 
मुकुट-सरिणयों से श्राराधित श्रापके चररपों को मार्ग की तप्त बालुका में 
इस प्रकार संचरण करते देखकर मेरा दारीर कांपता है, हृदय विदीर्ण 
होता है ! हाय ! में कया कहू ! इतना ही नहीं, श्रपना दुःख तो सहा 
जा सकता है, परन्तु अन्न न सिलने से ये श्राबालवुद्ध श्रवनी-देव इस 
अ्रण्य में भूख और प्यास कंसे सहेंगे ? इस अ्रग्निसम ग्रीष्स सें दिन केसे 
बितायेंगे ? भ्रोर उनके ये सब कष्ट श्राप कंसे सह सकेंगे ?” 
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ग्रक्षय-पात्र लाभ के प्रसंग इलोकों में समाप्त होते हें। इस प्रकार 
कथा आगे बढ़ती है श्रौर किर्मी र-वध के साथ समंगल समाप्त होती है । 

दुर्वासा महर्षि के आगमन पर उन्हें भोजन देने में प्रसमर्थ होने के 
कारण जब द्रौपदी ने कृष्ण को स्मरण किया उस समय 'पाण्डवानां 
पालनलोल कृष्ण के श्रागमव का वर्णन है : 

विधुराविरभूत्‌ पुरोभुवि द्व पदेन्द्रप्रभवाचको रिकां 
स्मितचन्द्रिकया प्रहर्षपत्‌ चलदुक्‌ चड्चुपुर्टा तमोपहा 

ग्र्थातु--द्र पंद-राजपुत्री द्रोपदी रूपी चकोरिका को स्मित-चन्द्रिका 
से प्रसन्‍त करता हुआ श्रीकृष्ण रूपी चन्द्र प्रत्यक्ष हुआ । 

शब्दाडम्बर तथा भ्रर्थानुसार शब्द-प्रयोग का एक उत्तम उदाहरण 
सिहिका के वर्णात से लीजिए : 

क्षेला घोषातिभीति प्रचलद॒निमिषा सिहिका भाष्य पुष्यद्‌- 

हंषा दोषाचरीत्थं खलु निज वपुषा भीषयन्ती प्रदोषे 

ईंषा कलंकषेण प्रपरुषपरुषा जोषमादाय दोषा- 

योषा भूषामनेषीत्‌ प्रियवध रुषिता पाषेतीन्दूरसेषा । 

अर्थात्‌-विषमय हृदय वाली सिंहिका राक्षसी, अ्रपने प्रियतम के 
वध से रुष्ट होकर उस सन्ध्या समय में अ्रपने भीषण रूप से भयभीत 
करती हुई, पार्षती (द्रौपदी) को बहुत दूर ले गई । 

ऋल्याण-सौगन्धिक : पाशुपतास्त्र लेने के लिए शिव को तपस्या से 
प्रसन्‍त करने को गया हुश्ना अजु न उह इय-सिद्धि के बाद देवेन्द्र के इच्छा- 
नुसार देवलोक को जाता है। इस बीच शेष पाण्डव द्रौपदी समेत वनों 
में भ्रमण करते हैं। मार्ग में एक स्थान पर कल्हारपुष्प की सुगन्ध से 
मोहित होकर द्रौपदी भीमसेन से उन पुष्पों को प्राप्त करने की इच्छा 
प्रकट करती है। भीमसेन पुष्प की सुगन्ध का भ्रमुसरण करते हुए जाते 
हें और मार्ग में अपने श्रग्रण हनुमान से मिलते हें। उनसे लड़कर और 
बाद में उनके क्रपापात्र बनकर वे उनसे मार्गे-निर्देश तथा उपाय-दशंन 
प्राप्त करते हें ओर बाद में धनद के सरोवर से पुष्प प्राप्त करके द्रौपदी 
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को उपहार देते हैँ । इसका साहित्य-ग्रुण दोनों पूर्व-कथाओों से आगे है। 

कालकेय-बर्ध : अजु न ने अपने स्वरगं-भ्रमण के अतुभवों से ओर 
देवों को त्रसत्र करके मदमत्त होकर घुमने वाले निवातकवच कालकेयों 
का वध करके अपना यश बहुत बढ़ा लिया। इसे ही भारत की इस 
चौथी कथा का इतिवृत्त बनाया गया है। 

कोट्टयं तंपुरान के बाद दो-तीन और आ्राट्टकथा रचयिता हुए 
हें; परन्तु यथार्थ नृत्यकथाकार, जिन्होंने कथकलि को पुनरुज्जीवित 
किया, उण्णाई वारियर थे। इस कवि के बारे में भी हमें पूर्ण तथा 
निदिचत ज्ञान नहीं है। इनकी कविताशरों और प्रसिद्ध ऐतिह्यों से इतना 
अनुमान कर सकते हैं कि ये असामान्य कवि और प्रकाण्ड पण्डित थे 
इनकी मुख्य कृति 'नलचरितं' श्राट्टकथा चार दिन के लिए चार भागों 
में विभाजित की गई है। 

प्रथम दिवस की कथा नल और दमयन्ती के बीच परस्पर श्रवण 
द्वारा अनरागोत्पत्ति से लेकर हंस-दौत्य, देवेन्द्रादि के दूत के रूप में आये 
हुए नल से दमयन्‍्ती के मिलन, स्वयंवर आ्रादि का चित्रण करती हुई 
उनके विवाह के साथ पूर्ण होती है । 

दूसरे दित की कथा का आरम्भ नैषध के पत्नी समेत कुण्डिनपुर 
पहुँच जाने से होता है। आगे नव-दम्पत्ति के उद्यान-विहार, कलि की 
प्रेरणा से पुष्कर और नल की यूत-क्रीडा, नल की पराजय, वनवास 
ग्रादि का वर्णान है। नल वन में दमयन्‍्ती को सोती हुई छोड़कर चले 
जाते हें। दमयन्ती श्रकेली वन में इधर-उधर भटकती फिरती है और 
ग्रनेक कष्ठ सहन करके श्रन्‍्त में चेदिराज्य में श्रपनी मौसी के घर पहुँच 
जाती है। वहाँ वह अपने-प्रापको छिपा कर सेरंध्री के रूप म॑ रहने 
लगती है। इसी बीच, राजा भीम की आज्ञा से नल-दमयस्ती की खोज 
करनें वाला सुदेव नाम का ब्राह्मण दमयन्ती को पहचान लेता है ओर 
दमयन्ती को विवश होकर पितृग्रृह में लोटना पड़ता है। राजा भीम किसी 
भी प्रकार नल को खोज निकालने का आाइवासन देकर पुत्री को 
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सान्त्वना देते हैं । 

तीसरे दिन की कथा सें तल के अनन्तर ग्रनुभवों का वर्णन है। 
उसमें राजा के भ्रान्त हो कर वन में घूमने, कार्कोटक नाग को श्रग्नि से 
बचाने, उसके दर्शन से विकृृत रूप होने श्रौर अन्त में साकेत में राजा 
ऋतुपरण के यहाँ सारथी बन कर रहने की कथा कही गई है। इसी भाग 
में दमयन्ती नल को खोज निकालने का एक उपाय करती है। वह 
ब्राह्मण सुदेव को सब राजाओं की सभा में जाकर एक प्रश्न पूछने का 
आ्रादेश देती है । प्रश्न यह है : 

“हमारे सह-जीवन का रस तोड़कर तुम कहाँ चले गये हो ? वस्त्र 
भंग हुआ, इसका मुझे दुःख नहीं; परन्तु तुम कहाँ गये शऔर कसे हो यह 
न जानने से में विवश हु । और हे ऋर! तुम्हें मेरी रक्षा का भो विचार 
नहीं हुआ ! सेरे जीवन का भी कोई ठिकाना नहीं है । तुम्हें इसकी पर- 
वाह ही क्‍या ?”' 

इस प्रश्न का उत्तर कौन देता ? स्वाभाविक था कि वह केवल 
ऋतुपर्ण के सारथी के पास से श्राया। सारथी “बाहुक' ने उत्तर दिया : 

“उत्तम नियम-निष्ठा, चारित्य रूपी कवच और पातिद्त्य, ये ही 
तीन स्त्रियों को रक्षा करने वाले दुर्ग हैं । श्रथवा, स्त्री श्रपनी रक्षा स्वयं 
करती है; पुरुष के श्राधार की उसे श्रावश्यकता नहीं है ।” 

इस उत्तर से दमयन्ती अ्रपने पति को पहचान लेती है। तुरन्त 
दमयन्ती के द्वितीय स्वयंवर का मिथ्या आयोजन किया जाता है श्रौर 
ब्राह्मण सुदेव उसका आमन्त्रण लेकर साकेत पहुँचता है। भ्रर्वहृदय- 
मन्त्र जानने वाले 'सारथी' बाहुक की सहायता से ऋतुपरां दूसरे ही दिन 
विदर्भ पहुँच जाता है। किन्तु वहाँ स्वयंवर का कोई प्रबन्ध न देखकर 
वह असमंजस में पड़ता है । 

चौथे दिन की कथा में विदर्भपुरी की श्रनन्तर घटनाश्रों का वर्णन 
है। दमयन्ती केशिनी द्वारा नल की परीक्षा करवाती है और बाहुक 
..काक़ॉटक के दिये हुए वस्त्र पहनकर अपना स्वरूप प्रकट करता है। 
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दमयन्ती के चारित्र्य की साक्षी देवगरा देते हैँ और दोनों के पुनमिलन 
तथा निषधराज्य की प्राप्ति के साथ कथा समाप्त होती है। 

कथा में किचिन्मात्र परिवर्तत न होने पर भी कवि की प्रतिभा, 
भाषा पर अधिकार और कवित्व शक्ति के उदाहरण पद-पद में मिलते 
हैं । नल-चरितं के गीत ग्राज भी केरलीय जनता के हृदयों में सुप्रतिष्ठित 
हैं। उद्यान-वर्णान, नल-विलाप और नल-दमयन्ती प्रश्नोत्तर झादि के 
पद केरल की ललनाएं गाते नहीं अधघातीं। अर्थ-गाम्भीयें, आशय- 
समृद्धि, काव्य-ग्रुरा आ्रादि जितने इस कृति में दिखाई देते हें उतने किसी 
दूसरी कृति में नहीं हैं । नल विलाप करता है : 

“इूतक्रीड़ा करनो चाहिए ऐसा मुझे लगा। प्रजा को मरूसे चिढ़ 
हुई । पत्नी से श्रलग होकर वन में बेठ जाना पड़ा । ये तीनों ही श्रपरि- 
हरणीय विधि के यन्त्र-संचालन के परिणाम हें ।” 

भाषा-भंडागार की निधियों में मरि-प्रवाल क्ृतियों को रत्नमाला- 
समूह माना जाना चाहिए। इनमें आज भी 'कलिशमनं नेषध रसमय 
चरितम्‌--नलचरितं का ही श्रासन सर्वोच्च है। इसके विषय में 
केरल पारिनी' के नाम से सुप्रसिद्ध प्रोफेसर श्री राजराज वर्मा तंपुरान 
कहते हें““>'संगीत तथा साहित्य दोनों का इच्छानुसार प्रयोग करने की 
क्षमता से उत्पन्त सवंतोमुखता, प्रकृतिसिद्ध गाम्भीयें, उदार पदबन्ध, 
स्वकपोलकल्पित नव-तव सौन्दर्य, जितना सोचे उतना ही अधिक समभ 
में आने वाले व्यंग्यार्थों का बाहुल्‍य, प्रयोग-वचित्य की विपुलता से होने 
वाली व्युत्पादकता, सब विषयों में प्रकट क्षोदक्षमता भ्रादि गुणों ने 
नलचरितं' को मरणि-प्रवाल क्ृतियों में अ्रग्रगण्य बना दिया है।” 

परन्तु इसमें संस्कृत-प्रचुरिमा इतनी है, मानो कवि ने प्रकाण्ड 
पंडितों को ही रसास्वादन कराने के लिए इसकी रचना की है । शब्द- 
प्रयोगों के श्रोचित्य और प्रसन्‍नता के साथ एक प्रकार की निरंकुशता भी 
इसमें प्रकट है। वनचरों के लिए भी भयावह गहन वन में श्रजगर के 
मुख में पड़ी हुई दमयन्ती का विलाप सुनकर किरातराज वहाँ पहुँचता 
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है और कहता है : 

वनत्तिनिड़यिल कारणासे सुन्दरत्तिनुड सादइयेय॑ 

ग्रकृत्रिसद्युतिरनवद्य य॑ं अड्त्तु चेन्तिनि श्रनुपदयेय॑ 

गाकृति कण्डालतिरंभेयं श्रारालिवल तन अधरं पेय॑ । 

अर्थात्‌-वन के बीच में सुन्दरता का यह हृश्य दिखाई देता है। यह 
अ्रकृत्रिम द्युति श्रनवद्य है। इसलिए इसके पास जाकर देखना चाहिए। 
इसकी आ्राकृति रंभा के रूप को भी फीका कर देने वाली है। श्रवश्य 
ही इसका अ्रधर पान करना चाहिए । 

संस्कृत श्ौर मलयालम के निरंकुश मिश्रण का यह प्रयोग 
अक्ृत्रिमयतिरनवद्येयं' नहीं है। फिर भी नाटक के सब लक्षणों से यह 
सम्पन्त है और देखने तथा सुनने दोनों में एकसमान आननन्‍्दकारी है । 

कथकलि-सा हित्य के एक दूसरे ख्रष्टा तिरुवितांकूर-राज्य के राजा 
श्री रामवर्मा हैं। ये सन्‌ १७५८ में सिहासनारूढ़ हुए थे। उत्तम सेना- 
पति और नयनिपुण होते हुए ये संगीत, नृत्य आदि कलाशओों के प्रेमी 
झ्ौर स्वयं कवि एवं साहित्य-खस्रष्टा थे। इनका शासन-काल कलाकारों 
गौर कवियों के लिए एक स्वण-युग था। इन्होंने कवियों को प्रोत्साहन 
देने के अतिरिक्त स्वयं अनेक कथाओं का निर्माण्य किया । 'सुभद्वाहरखो', 
'राजसूय, “बकव्धं, गन्धवंविजयं , 'पांचालीस्वयंवरं, कल्याणसीोगन्धिक' 
आदि कथाश्रों के कर्ता यही हें । 

विभिन्‍न कवियों द्वारा निर्मित 'एड्पत्तिरंहु दिवसत्ते शआआट्रकथा' 
(बहत्तर दिन की आट्रकथा) बहुत प्रसिद्ध है श्लोर उसका प्रचार भी 
बहुत है। इसमें बहत्तर रात्रियों को प्रदर्शित करने के लिए बहुत्तर 
कथाएँ हूँ, जिनमें से सोलह विशेष उच्च कोटि की और अधिक लोक- 
प्रिय हें। इनमें रविवर्मत तंपि अथवा इरथिम्मन तंपि के लिखे हुए 
कोचकवर्घ, 'उत्तरा स्वयंवरं तथा “दक्ष-यागं का स्थान 'नलचरितं' के 
समीप है । 
.  कीचक-ब् : विराटपुरी में पाण्डवों के अ्ज्ञातवास के समय सैरंध्री- 
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वेशधारिणी द्रौपदी के साथ दुब्यंवहार करने वाले कीचक को भीमसेन 
कालगेह का मार्ग दिखाते हं--यही कीचक-वधघ का इतिवृत्त है। तंपि 
का वर्शात-चातुये और दाब्द-प्रयोग-नैपुण्य बताने के लिए कीचक-वध का 
एक प्रसंग यहाँ उद्धुत करना उचित ही होगा । जब सैरंध्नी को वश्ष में 
करने के कोचक के सब प्रयत्न निष्फल हो गये तो कीचक की बहन रानी 
सुदेष्णा ने उसे मधु और ग्रोदन ले आने के बहाने कीचक के गृह 
में भेजा । सैरंध्री के संकोच व्यक्त करने पर उसने उसे कट्ठु वचन कहे । 
उस समय की सैरंध्री की ग्रवस्था और प्रयाण का वर्णाव जिस दण्डक 
में किया गया है, उसका अनुवाद यह है : 

“राजपत्नी की श्राज्ञा सुनकर वह हरिराक्षी चोंकी। शअ्राँखें भर 
शथ्राईं । विवशता सें निमग्न हो गई। बार-बार रानी से विनती करने 
पर परुष वचन सुनकर चुप हो जाना पड़ा । तब समस्त जनों को हास्या- 
स्पद बनानेवाले अपने दासीत्व को स्मरण कर सुख अवनत कर लिया। 
इस प्रकार सुर-युवतियों को भी जीतने वाली पार्षती (द्रौपदी) विषाद- 
मग्त होकर, परिभव और पराभव से निकले स्वेदसलिल और अश्रु-सलिल 
में सज्जन करती हुई, परिश्रम से चलने लगी । शरीर कम्पित था। 
हाथ में पात्र लेकर, वेपथु-हरीरिशी होकर, थोड़ा चल कर, थोड़ा रुक 
कर, हरिण-कत्रु की गुफ़ा में जाने को बाध्य की गई हरिणी के 
समान अस्त होकर, दीर्घ निशवास छोड़ती हुई, विश्व के नाथ- पर अटल _ 
विश्वास वालो उस कुलीन ललना ने भीति और दुःख से परिभूत होकर, 
धेययहीन हृदय के साथ सुतपुत्र कीचक के मरि-सदन में प्रवेश किया ।* 
... इतना सुन्दर, सुललित, प्रवाहमय दण्डक 'झाट्टकथा” साहित्य में 

अति विरल ही मिलता है। | 

उत्तरा स्वयंवरं : यह तंपि की दूसरी कृति है। इसका इतिवृत्त भी 
प्रसिद्ध है। कीचक-वध से राजधानी में गन्धर्व-वास होने की शंका फेल 
जाती है। एक दूत यह समाचार लेकर दुर्योधन के पास जाता है और 
बताता है कि कीचक का वध किसी गन्धवें ने किया है। दुर्योधन इस 
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निर्णय पर पहुँचता है कि कीचक को मारने वाला भीमसेन ही है। 
वह पाण्डवों का अज्ञातवास भंग करने के इरादे से विराट के गोधन 
पर आराक्रमरा कर देता है। कामिनियों के बीच विलासोल्लासपूर्वक विह- 
रण करने वाला राजकुमार उत्तर बहिन उत्तरा की प्रेरणा से बृहन्नला 
को सारथी बनाकर समरांगरणा के लिए प्रस्थान करता है। स्वभाव-भीरु 
उत्तर दुर्योधन की सेना का सामना कंसे कर पाता ? वह रो पड़ा-- 
मुझे मेरी मां के पास पहुँचा दो ! और बृहन्नलारूपी भ्रजू न ने उसे 
अपना यथार्थ रूप बताकर कौरव-सेना को परास्त किया। बाद में 
समय पूर्ण हो जाने से पाण्डव प्रकट हो गये । विराटराज ने अपनी पुत्री 
उत्तरा का विवाह श्रजु न के साथ कर देना चाहा; किन्तु अर्ज न ने गुरु- 
शिष्य का सम्बन्ध स्मरण करके उत्तरा को सस्‍्नुषा के रूप में स्वीकार 
किया और इस प्रकार अ्पनती धर्म-परायणता का परिचय दिया। अभि- 
मच्यु और उत्तरा के विवाह के साथ कथा पूर्णा होती है । 

दक्ष-याग : इस तीसरी कथा का आधार भी इसी नाम की पौरा- 
णिक कथा है। एक दिन दक्ष-प्रजापति सपत्नीक यमुना में विहार कर 
रहे थे, तब क्या हुआ ? 

“पाप प्रक्षालल करनेवाली यमुना नदी सें स्तान करते समय समी- 
पस्थ कमल-पुष्प में एक शंख दिखाई दिया । दक्ष ने कौतुक से उसे हाथ 
में लिया तो उसकी एक बालिका बन गई। उसे पत्नी की गोद में देकर 
उन्होंने कहा--- 

“यह विधि के द्वारा दी गई हमारी नन्दिनी (पुत्री) है। भविष्य में 
हमारी विविध इच्छाएँ पुरी करने बाली नन्दिनी (कामधेनु की पुत्री) 
है । श्रब से हमारा भाग्य सुधरा है। यह विधुमुखी सर्व लोकों को झआनन्द- 
दायिती है ।” 

. और वे उतप्त शिशु को अपनी पुत्री के समान पालने लगे। बड़ी 
होने और शअ्रपना शिक्षण-काल. समाप्त कर लेने पर उस बालिका ने 
अगवान्‌ छंकर को पाने के लिए तपस्या आरम्भ की । एक श्रसुर उसके 
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सौन्दर्य से आक्ृष्ट होकर उसका अपहररा करने के लिए झ्राया तो उसने 
अपने तप के प्रभाव से उसे भस्म कर दिया। अनन्तर वदु-वेशधघारी 
शंकर परीक्षा के लिए आये और उसकी निष्ठा-भक्ति से प्रसन्‍न होकर 
स्व-स्वरूप में उसके सम्मुख प्रकट हुए। दक्ष-प्रजापति ने सम्मुचित विधि कें 
अनुसार पुत्री का विवाह कर दिया। परन्तु गविष्ठ दक्ष का गवे-गंजन 
किये बिना मुक्तिदाता शंकर कैसे उनकी पुत्री को स्वीकार करते ? 
विवाह के श्रन्त में ही भगवान्‌ श्रन्तहित हो गए। देवी सती ने दुःखी 
होकर वन का आश्रय लिया । परन्तु दक्ष ने कृपित होकर अपने जामाता 
को बहुत-कुछ भला-बुरा कहा । इस बीच शिव सती को लेकर कैलास 
चले गये । दक्ष क्रोधावेश में केलास पहुँचे । किन्तु शिव-पाषेद नन्दिकेश्वर 
ने गविष्ठ प्रजापति को अपमान करके लौटा दिया। क्रोधान्घ दक्ष ने 
ईश्वर का ईइवर॒त्व न समभकर उनको याग में भाग न देने का निश्चय _ 
किया । उसके परचात्‌ उन्होंने याग करने का विचार किया, किन्तु शिव 
के भय से ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र आदि सभी देवगण ने और वसिष्ठ, 
विश्वामित्र श्रादि सभी ऋषिगण ने उसमें आने से इनकार कर दिया। 
फिर भी दक्ष झ्रगे बढ़ते ही गए। नारद से दक्ष-याग का समाचार सुन 
कर सतीदेवी ने इस शुभ अवसर पर अपने माता-पिता और भ्रातृ- 
भगितियों से मिलने की इच्छा प्रकट की । भगवान्‌ शंकर ने बहुत सम- 
माया कि वहाँ जाने से तुम्हारा अपमान होगा, क्योंकि आज तुम दक्ष 
की पुत्री नहीं, शिव की सती हो; किन्तु सती अपने आग्रह पर हृढ़ रहीं--- 
और भन्त में पति की बात को अ्रमान्य करके चली गईं। यागशाला में 
देवी का अपमान हुझ्ना ही। दक्ष ने यहाँ तक कह डाला कि “तुम्हारे 
पति गतनीति धुूज्जंटि से मुझे कोई भय नहीं । न तुमसे मेरी कोई 
प्रीति है। तुम मेरी पूत्री भी नहीं हो। चली जाझो यहाँ से ।” इस 
अपमान के कारण लज्जा और दुःख से विवश सती पति से क्षमा-प्रार्थेना 
करती हें: 
/तकलसोले ! केल्का वाचं, देव देव |! सेट" 


रे 
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सतीदेवी की प्रार्थना का यह पद इतना ललित, कोमल तथा भाव- 
नामय है कि हृदय विह्लल हो उठता है । देवी कहती हें : 

“मुझे उन्होंने घिककारा इसका मुभे दुःख नहीं; किन्तु सकल जग- 
दीदवर, तुम्हारा उन्होंने अपमान किया, यह मुझे सह्य नहीं है । इसलिए 
स्वामी, चन्द्ररोखर, तामसशील दक्ष को मारने सें श्रव विलम्ब न कीजिए । 
ग्राज से वे मेरे पिता नहीं हें ।* 

श्री शिव ने देवी को सान्‍त्वना दी और अपने निटिलेक्षण से वीरभद्र 
को उत्पन्त करके याग-विध्वंस के लिए भेज दिया। उन्होंने दक्ष का 
शिर काठकर यज्ञ का विध्वंस कर दिया। तब तक श्रीपरमेश्वर वृषभा- 
रूढ़ होकर वहाँ प्रकट हो गए। उन्होंने सब देवताओ्रों की स्तुति से 
प्रसन्‍त होकर एक बकरे का सिर लगाकर दक्ष को फिर जिला दिया। 
दक्ष ने भगवान्‌ की स्तुति की और फिर उनका श्नुग्रह प्राप्त करके अपने 
पुर को प्रस्थान किया। भगवान्‌ की कंलास-प्राप्ति के साथ कथा भी 
समाप्त हो जाती है । 

संगीत, साहित्य और अभिनय तीनों की दृष्टि से इस कवि की कृतियाँ 
उच्च कोटि की मानी जाती हैं। वृत्ति के अनुग्॒ण, माधुये, भाव-प्रवराता 
अ्रादि में इनकी समानता करने योग्य कृतियाँ इस साहित्य-विभाग में 
भ्रधिक नहीं हैं| संगीतात्मक साहित्य और साहित्य-गुण-विशिष्ट संगीत 
से तंपि की कृतियाँ मानो लोकोत्तर श्रौर गुणोत्त र हो उठी हैं । 

' बहुत्तर दिन की शआ्राट्ूकथाश्रों' में जो सोलह श्रति प्रसिद्ध हें उनके 
नांम ये हें--कोट्टरयं तंपुरान की चार कृतियाँ--बकवधं, निवात-कव्च 
किर्मीरवर्धं, तथा कालकेयवर्धं; श्री वंचीश्वर की चार कृतियाँ--रुक्मिणी 
 स्वयंवरं, अ्रम्बरीष चरितं, पौंडक वध तथा पूतना मोक्ष; तम्पि की 
उपयु क्त तीन; उण्णाई वारयर के नलचरितं की चार दिन की कथा श्रौर 
विद्वान्‌ कोयित्त पुरान का रावरण-विजयं । * 

विद्वान्‌ तंपुरान का नाम रवि वर्मा था। कहा जाता है कि निम्न- 
लिखित संस्कृत इलोक उन्होंने श्रपनी दस वर्ष की झायु में बनाया था : 
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वितत कुठिल केश विद्यमानेन्दु लेशं 
कमल दार विनादं कालमेघ प्रकाश 
वनचरतनुमी्ं वरिरां काल पा 
शक हरिस् पुरेश भावये पावेतीदं । 
इन्हें बाल्यकाल से ही सुप्रसिद्ध कवि-सम्राट्‌ स्वाति नक्षत्रजात 
महाराजा और इरयिम्मन तंपि के साथ रहने का सोभाग्य प्राप्त था। 
इससे इनके वेदुष्य तथा रसिकता और कवि-हृदय को विकसित होने का 
पूरा अवसर मिला । 
एक बार महाराजा और तंपरान तिरुश्रनन्तप्र नगर के किसी 
महोत्सव में साथ-साथ जा रहे थे। मार्ग के दोनों पाइ्वों के प्रासादों में 
एकत्र सुन्दरियों को देखकर महाराजा ने कहा : 
राकाशजांक कलितायतमालिकेव 
सीमन्तिनी वदन-पंक्तिरिहाविभाति । 
श्र्थात-पहाँ स्त्रियों की मुख-पंक्ति शरदपूर्णिमा के चच्द्रों से 
गकलित माला जैसी दिखलाई पड़ती है । 
उन्होंने साथी तंपुरात को आज्ञा दी कि उस इलोक का उत्तराधे 
बनायें। तंपुरान ने तत्काल इस प्रकार आज्ञा का पालन किया : 
किचात्र पंकजधिया मधुपावलीव 
दरात्समापतति कामिजनाक्षि पंक्ति । 
अर्थात्‌--औश्रौर, वहाँ पंकज समभ कर ग्राये हुए अमरों के फुड के 
समान कामी-जनों की नयन-पंक्ति भी दूर से पहुँचती है। 
महा राजा ने प्रसन्न होकर उन्हें विद्वान पदवी प्रदान की । तब से 
वे “विद्वान कोयित्तंपुरान' नाम से प्रसिद्ध हो गये । परन्तु रूप श्र रंग 
के कारण महाराजा उन्हें 'करोन्द्र' भी कहा करते थे । 
साहित्य-ग्रण और संगीत-माधुयं की हष्टि से “रावश्प-विजय अत्यु- 
त्तम स्थान के योग्य है। अभिनय और रंग्-प्रयोग के लिए भी यदि 
इतनी उपयोगी कथा कोई दूसरी हो तो कदाचित्‌ “नल-चरितं' ही है। 
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श्री नीलकण्ठ में दत्तचित्त होकर धम्मनिष्ठा से राज्य करनेवाले कुबैर के 
पास जाकर नारदजी रावण के श्रत्याचारों का वर्शन करते हैं भर उसे 
युद्ध में हराकर भगा देने की सलाह देते हैं। परन्तु कुबेर अपने भाई से 
ग्रुद्ध करता अनुचित समभते हें श्रौर उसे दुष्कर्मों से निवृत्त करने के 
लिए उसके पास एक दूत भेजते हें। रावण उस दूत की ह॒त्या कर 
डालता है और सैन्य लेकर अलकापूरी पर आक्रमण कर देता है। युद्ध 
में कुबेर को हराकर वह लंका लौटता है और मार्ग में कैलासपर्वत को 
देखकर अपनी शक्ति आजमाने के लिए उसे उठा लेता है। पव॑त के 
हिलने से भयभीत होकर गिरिसुता शंकर को उपालम्भ देती हें और 
शंकरजी अपने पादांग्रुष्ठ से पर्वत को दबाकर स्थिर कर देते हैं । रावण 
के सब हाथ घानी के अन्दर पड़े हुए दण्ड के समान कुचल जाते हे । 
झ्ौर वह व्याकुल होकर भगवतृ-स्तुति करता है। स्तुति से सन्तुष्ट 
परमेश्वर उसे चन्द्रहास नाम का खडग प्रदान करते हैं और यह आशी- 
वाद देकर घर भेजते हैं कि “संगर-चातुयं वाले चतुरंग बल के साथ तुम 
तु गमोदेन लंका में रहो | तुम्हारा उत्तरोत्तर मंगल हो ।” 

यही 'रावण-विजय' का इतिवृत्त है। इसमें श्वद्धार, वीर, भय अ्रादि 
सभी रसों का उचित सन्तिवेश किया गया है और प्रत्येक रस की 
अ्भिनय-भंगी गनुभवेकवेद्य है । 

प्रयेक कथा और कवि के बारे में विस्तार से वर्णान करना यहाँ 
सम्भव नहीं है। इतना कहना पर्याप्त है कि इस साहित्य-शाखा का 
परिपोषण गतानुगतिक न्याय से सुगण्य मात्रा में हुआ है। झ्राधुनिक 
कवियों ने भी इस प्रकार की रचनाएं की हैं। उनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध 
“दुर्योधन वर्ध है, जिसके रचयिता हूं प्रसिद्ध भिषगवर 'वयस्कर मूस्सतु'। 

साहित्य और संगीत में करली की प्रगति का निकषोपल है कथ- 
कलि। प्राचीन काल में इस साहित्य-शाखा को परिलालित करके 
झास्वादन, अभिनन्दन आदि से प्रोत्साहन देने वाले विद्वत्तंस बिरले 


च्ब्ड 


नहीं थे। एक-कथा के अ्रभिनय में 'कतकरुचिरुचिरांगिसारे! का भाव 
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हस्तमुद्राग्रों द्वारा व्यक्त करने में एक नतेंक गलती कर गया । उसकेदर्शक 
एक विद्वन्मणि ने दूसरे दिन अपने शिष्य से पूछा कि अभिनय ठीक था 
अथवा नहीं ? शिष्य ने तुरन्त उत्तर दिया--'उन्होंने जो श्रभिनय 
किया वह 'कनक रुचि रुच्यंगिमारे (सुवर्णकी प्रभा जैसे प्रभामयश्रंगोंवाली) 
का था, 'कनक रुचि रुचिराँ-गिमारे' ( सुवर्ण के जैसे सुन्दर अ्रंगोंवाली ) 
का नहीं । स्पष्ट है कि उस समय छाब्दों को यथाथर्थे रूप में मुद्राओं 
द्वारा प्रदशित करने का सूक्ष्म भेद समभने वाले दृष्टागण विद्यमान थे । 
कथकलि साहित्य को प्रोत्पहन देनेवाले राजा-महाराजाओों और पंडितों 
की संख्या अनवधि थी। परन्तु श्राजकल इसकी अवस्था असूयाह नहीं 
है। इसका मुख्य कारण परिवरतंनशील रुचि है। कम समय और कम 
परिश्रम से आनन्द देनेवाले नाटक-सिनेमा की अभिवृद्धि से कथकलि 
का मन्द प्रकाश में विलीन हो जाना स्वाभाविक ही था, क्योंकि गीत 
शोर इलोकों का भ्र्थ श्रवणमात्र से समककर उसके अनुसार रंगस्थली 
में किये जानेवाले नृत्याभिनय को समभने योग्य ज्ञान अद्यतन लोगों में 
साधा रण नहीं है। प्रोत्साहन कम होने से अ्रमभ्यास करने की इच्छा भी 
कम होने लगी है। इस अभिनय-कला को देखकर शआ्रानन्दास्वादन करने . 
के लिए पवे-तैयारी की आवश्यकता बहुत है। एक तो उस कथा के 
साहित्य से पहले परिचय कर लेना ग्रावश्यक होता है, दूसरे संगीत-ज्ञान 
और मुद्रा तथा अभिनय की रीति का ज्ञान भी अनिवारय है। इसके 
ग्रतिरिक्त नाट्य के सभी अंगों का परिचय भी होना चाहिए । वर्तमान 
समय में मनोरंजन के लिए इतना समय व्यय करने को कितने लोग 
तैयार होते हें ? ऐसी स्थिति में उस कथकली का प्रचार, जो पहले 
विदृत्सभाश्रों के मनोरंजन का साधन था, यदि मन्द पड़ गया तो इसमें 
आइचय क्‍या ? 

कैरली और केरलीय जनता के ऊपर से संस्कृत का उन्माद घट 
जाने के कारण भी कथकलि का प्रचार घटने लगा है । यदि केरलीयों के 
पाइचात्यानुकरण और अभ्यास-पराड्मुखता के कारण यह मनोहर कला 
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काल-यवनिका में अन्तहित हो जाये तो अति शोचनीय होगा | परन्तु, 
यह स्मरणीय है कि महाकवि वल्लतोल नारायण मेनोन के प्रयत्नों से 
इस नृत्यकला का पुनरुज्जीवन हो रहा है। श्राशा करना अनुचित न 
होगा कि उनके प्रयत्न से केरल के प्रसिद्ध नठ अभ्रपनी इस नाट्यकला 
को लेकर साहित्य में पनः अपना स्थान बना लेंगे। 


। & :; 
हास्य-साहित्य के उपज्ञाता 
कुञचन्‌ नम्पियार 


मोहन प्रभात की अरुण किरण के पहले लम्बी रात होना स्वाभा- 
विक है । इसी प्रकार तुञ्चत्त ग्रुरुवर्य (रामानुजन्‌ एड्तच्छन्‌) की स्वगेति 
के बाद केरल के साहित्य-श्रन्तरिक्ष में जो श्रन्धकार छाया वह भी लम्बा 
था। इस अन्तराल निशञाकाल में टिमटिमाते कई नक्षत्र पाये जाते हैं । 
संस्कृत के प्रभावाधिक्य के कारण इस समय सें केरल भाषा का भाषात्व 
संस्कृत पद-प्राच्यं में अन्तहित हो गया और कथकलि साहित्य की 
वर्धना से साहित्यमय संगीतकला का नृत्यकला से अनिन्ध-सुन्दर सम्बन्ध 
जुड़ गया था; परन्तु इस सब के फलों का आस्वादन तो सौभाग्य-मंदिरों 
झौर उच्च अट्टालिकाश्रों में ही सम्भव था । पांडित्य और हस्त-समुद्राओं का 
ज्ञान आदि जिनको सिद्ध नहीं था, उनको कथकलि का रसास्वादन सुलभ 
नहीं था। और उसका रंगमंच भी पण्डितों-ब्राह्मरा-वरेण्यों के मठों या 
राजमहलों के आँगनों में ही बनता था। फलतः: साधारण जनता इस 
प्रकार की विनोद-कलाग्रों से दूर ही रह गई। उसकी कला-तृष्णा को 
शान्‍त करने योग्य कोई भी प्रस्थान नहीं रहा । कथकलि-सा हित्य के 
उत्कर्ष-बोध के साथ-साथ ही इतर साधारण विनोद-कलाझों का अपकर्षे- 
बोध भी बढ़ता गया । इससे जो संघर्ष अ्रवश्यंभावी था सो हुआ । इस 
संघ रूपी क्षीराब्धि-मथन से निकला अमृत है 'तुल्लल' नाम का साहित्य- 
कलामय प्रस्थान । इसके उपनेता थे रसिक-वरेण्य “'कलवकत्तु कुञ्चन 


नस्पियार' । ु 
नम्पियार के जीवन के सम्बन्ध में जो थोड़ी-बहुत निश्चित जान- 
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कारी प्राप्त है उससे हो हमें सन्‍तोष मान लेना होगा । इनका जन्मस्थान 
श्री विल्वाद्वि के समीप 'किल्लिक्कुरिशिश (अथवा शुकपुरं) नामक ग्राम 
था। वहाँ एक साधारण अन्तराल वर्ग के परिवार में एक नंडियार के 
(नंपियार की स्त्री नंडियार कहलाती है) एक नम्पूतिरि ब्राह्मण से एक 
पुत्र-रत्न उत्पन्त हुआ, जिसने आगे चलकर कुज्चन्‌ नम्पियार के नाम से 
प्रसिद्धि पाई। इनके जन्म के बारे में अनेक ऐतिह्य प्रसिद्ध हें। उन सब 
का सार इतना ही है कि कुञ्चन्‌ नम्पियार किसी पंडित ब्राह्मण के प्रन्नु- 
ग्रह से उत्पन्त हुए किसी एक नंडिस्यार के पुत्र थे। कुञ्चन्‌ नस्पियार का 
ग्रसाधारण वाग्विलास और प्रतिभा इन ऐतिह्ोों को सार्थक बनाती है। 
बाल्यकाल में योग्य ग्रुरुजनों से विद्या प्राप्त करने के पश्चात्‌ नम्पियार 
अपने देश के राजा श्री देवनारायरा के आश्रय में राजकवि बनकर 
प्रद्यात होने लमे । कोलस्वरूप तथा वेणाटट्रस्वरूप॑ नामक दो राजाश्ों 
के आश्रय में भी इन्होंने कुछ वर्ष बिताये थे। इनकी कविताओं में 
द्रोशंपल्लि आ्राचाय, 'उण्णि रवि कुरुप्पु! श्रौर एक ब्राह्मण गुरु, इस 
प्रकार तीन ग्रुरुवर्यों की वन्दना पाई जाती है। इसी प्रकार समय-समय 
पर ये जिन-जिन राजाओं की प्रसाद-छाया में रहे उनकी स्तुति भी इनकी 
तत्कालीन रचनाश्रों में मिलती हूँ । 

कुछचन्‌ की कृतियों से जो प्रमाण मिलते हैं उनके ग्राधार पर यह 
निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि मध्य तिरुवितांकूर में चेम्पकशेरी 
राज्य की केन्द्र नगरी 'अम्पलप्पुड़ा' उनके जीवन-मध्याक्ल की प्राश्षय- 
स्थली थी और वे अपनी सायाह्त-दकशा वेणाट्दु राजा के श्ाश्रय में 
व्यतीत करके अन्त्यकाल में स्वदेश को ही लौट शआ्राये थे । 

परिहास-रसिकता नम्पियार का जन्मसिद्ध गुण था । उनके बारे में 
केरलीय जनता के बीच प्रसिद्ध कहानियाँ इसी निशणोय को प्रमाशित 
करती हें। कुचन की कविताओं का श्रध्ययन करने के पहले उनके 
श्रन्तगंत गुणा का अवलोकन कर लें। इसे कविवये का बाल्यकाल अपने 
जन्मदेश में ही शास्त्राध्ययन में बीता था। युवावस्था में ये छोटी-मोटी 
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कविताएँ संस्कृत में रचा करते थे । किन्तु इनकी नवनवोन्मेषश्ञालिनी 
प्रतिभा इससे सन्‍्तुष्ट नहीं हुई। धीरे-धीरे इनकी कवनशक्ति ओर 
रसिकता आसपास के लोगों को ज्ञात होने लगी । इसी बीच एक ऐसी 
घटना हुई कि इनके कविता-पुष्पों का सौरभ राजमहल में प्रविष्ट हुआ । 
कहा जाता है कि उस समय ग्रम्पलप्पुड़ा की राजसभा में एक परदेशी 
ब्राह्मण शास्त्री आ गये । उन्होंने केरलीय विद्वानों का आह्वान किया । 
राजा की विद्व॒त्सभा के श्रध्यक्ष कुञ्चन्‌ के ग्रुरु भट्टतिरि थे। अ्तएव 
भट्टतिरि को ही शास्त्री का श्राद्वान स्वीकार करना पड़ा । कई दिन 
के विवाद के पदरचात्‌ भी किसी की जय-पराजय निदश्चित नहीं हो पाई । 
राजा को शंका होने लगी कि कहीं हमारे विद्वानों को नीचा न देखना 
पड़े । उन्होंने प्रकाइय रूप में कहा---“आ्ाप दोनों का निशंय वादविवाद 
से होना सम्भव नहीं दीखता, इसलिए आप दोनों ग्राज रात में ही बारह 
सर्ग वाला एक-एक काव्य मरिए-प्रवाल भाषा में बनाकर कल प्रात:काल 
प्रस्तुत कीजिए । इन काव्यों के ग्रुण-दोष से आ्रापकी अधरोत्तरता का 
निर्णय हो जायगा ।” दोनों को राजाज्ञा स्वीकार करनी ही पड़ी । 
शास्त्रीजी को काव्यकला की छाया भी न लगी थी। वे घर जाकर 
ग्राराम से सो गये। परन्तु भट्टतिरि का मन आत्माभिमान की हानि के 
डर से भर गया। जब वे वियाद-मग्न होकर टहल रहे थे, उन्होंने देखा 
कि उनका प्रिय शिष्य कुड्चन्‌ नस्पियार भरा रहा है । उनका हृदय खिल 
उठा और उन्होंने कहा--“वत्स, तेरा झ्राना मेरी भाग्य-शक्ति ओर तेरी 
गुरुभक्ति का परिचायक है ।” बाद में उन्होंने अपने ऊपर श्राये संकट का 
सारा विवरण सुताया । कुञ्चन्‌ का उत्तर इतना ही था--“बारह सर्ग 
में भ्रकेला तो नहीं लिख पाऊंगा। आप ग्यारह लोगों को मेरे साथ 
दीजिए ।” गुरु ने श्रपन्ने शिष्यों में से ग्यारह समर्थ लेखकों को जगाकर 
कूऊचन्‌ के पास भेजा । कहा जाता है कि कुञ्चन्‌ एक-एक सर्ग का एक- 
एक इलोक उन ग्यारह लोगों को लिखवाते गये श्रौर एक सर्ग स्वयं 
लिखते गये । इस प्रकार प्रातःकाल, सूर्य की किरणों के निकलने से पूर्व 
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ही, 'श्रीकृष्णचरित मरिए-प्रवाल काव्य' लिखकर तैयार हो गया । जागने 
पर ग्रुरुवर्य के चररों में वह पूर्णा काव्य समपित कर देने का श्रादेश दे 
कर कुञ्चन्‌ वहाँ से चले भी गये । कहने की आवश्यकत्ता नहीं कि भट्ट- 
तिरि की जीत हुई और श्ञास्त्रीजी उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए 
स्वधाम को लौट गये । 

यह 'श्रीकृष्णचरितं” मलयाल साहित्य की काव्यशाखा की एक अनुपम 
निधि है | इसमें ऐसी श्रशुद्धियाँ पर श्रसावधानी के दोष भी मौजूद हैं, 
जिनसे ज्ञात होता है कि यह द्वत कविता है। श्रीकृष्णा की पवित्र जीवनी 
लेकर रचा हुआ यह काव्य तब से आज तक केरल के बच्चे-बच्चे के 
रसनाग्र में विलसित है । इसकी रचना से कुझ्चन्‌ नम्पियार अम्पलप्पुड़ा- 
नरेश की विद्वत्सभा के स्वेमान्य भ्रलंकार बन गये । जब तक चेंपकदशेरी 
राज्य तिरुवितांक्र में विलीन नहीं हुआ तब तक वे वहीं रहे । उसके 
परचात्‌ कुछ समय तिरुअ्ननन्तपुरं में भी राजा के आश्वित होकर रहे थे । 

अपने कवित्व-वेभव तथा सम्भाषरा-चातुर्यं से नम्पियार सदा 
लोकप्रिय हो रहे। प्रत्येक स्थान पर “हँसो-हंसाप्रो' इनकी नीति थी । जो 
इनके शन्नु बने उनकी कुशल नहीं रही । ये उनका परिहास कर-कर के 
उन्हें विवश करके छोड़ते थे। इनके प्रतिभा-विलास और हास-रसि- 
कता के कारण राजसभा में इनको मुख्य स्थान ही मिलता था। इससे 
अन्य विद्वानों को ईर्ष्या होना स्वाभाविक था। इस सम्बन्ध में कविकुलगुरु 
कालिदास श्रौर राजा भोज के समान कुज्चन्‌ तथा श्री देवनारायरा 
महाराज के सम्बन्ध में भी अनेक कहानियां प्रसिद्ध हें। एक यह है: 

चसम्पकर्शे री राज्य की राजधानी अम्पलप्पुड़ा में श्रीकृष्ण का जो 
मन्दिर है वह समस्त केरल में प्रसिद्ध है। वहाँ का मुख्य नेवेद्य ३६० 
सेर दूधओर ३६० सेर चीनी से बनाया हुआ पायस होता था। प्रतिदिन 
नैवेद्य होने के उपरान्त प्रसाद के रूप में इस पायस का थोड़ा-सा भाग 
'राजमहल में भेजा जाता था।- वह भोजन के समय म हाराजा और 
उपस्थित विद्वानों को बाँटा जाता था । एक दिन राजा के मन में आया 


हास्य-साहित्य के उपज्ञाता : कुज्चन्‌ नम्पियार १११ 


कि कृञचन्‌ की विद्येषता इन अवसर-सेवी विद्वानों को भी बताई जाय । 
इसलिए जब पायस पत्ते में परोसा गया तो राजा ने मुह बनाकर कहा- 
“यह कुछ खराब मालूम होता है, विचित्र कड़वापन है इस पायस में ।” 
राजा के मुह से यह निकला नहीं कि शेष सभी लोगों ने अपने-अपने 
हाथ खींच लिये और सब वही बात दृहराने लगे | परन्तु हमारे कुज्चन्‌ 
तो बिना कुछ कहे खाते गये | इस पर राजा ने पूछा---“कुज्चन्‌, क्या इस 
पायस का कुछ विचित्र स्वाद नहीं है ? क्‌ूञचन्‌ शान्त भाव से विनय के 
साथ बोले--“जी महाराज, है तो सही; परन्तु यह विचित्र स्वाद मुझे . 
तो पसन्द है, क्‍योंकि दूध और चीनी का है न ?” ये शब्द कह कर वे 
फिर स्वाद से खाने लगे। राजा हँस पड़े और शेष लोगों ने शरमाकर 
शिर नीचे कर लिये । 

सच बोलने में इन्हें कहीं भी कोई संकोच नहीं होता था । इसी प्रकार 
की एक कहानी तिरुअनन्तपुर के सम्बन्ध में भी मशहूर है ॥ श्री वीर मातेण्ड 
वर्मा के नाम से प्रख्यात वहाँ के झ्नति पराक्रमी राजा ने वहाँ के पदंै्ननाभ 
महामन्दिर में एक दीप-स्तम्भ बनवाया। जिस दिन उस महान्‌ दीपक 
का उद्घाटन हुआ, महाराज भी अपने विद्वत्‌ू-परिवार के साथ देव-द्शेन 
के लिए गये। वहाँ उन्होंने सभी कवियों से कहा कि इस दीपक के बारे 
में एक-एक इलोक बनाएँ। सभी ने सुन्दरनसुन्दर अलंकारों से परिपूर्ण 
कविताएँ बनाईं । कुअज्चन्‌ नम्पियार चपचाप खड़े थे। महाराज ने अन्त 
में उनसे हसकर पूछा--"“क्यों कुज्चन्‌, कुछ बोलोगे नहीं ?” कुज्चन्‌ ने 
उत्तर दिया : 

दीपस्तम्भं॑ महाइचर्य, नम क्‍्कु किट्टरणं परां, 
इत्यर्थ एषां इलोकानाम्‌ श्रललतोनु न विद्यते । 

अर्थात्‌, दीपस्तम्भ महा आाश्चर्यकारक है, यह बताने वाले इन सब 
इलोकों का अर्थ केवल इतना ही है कि हमें भी पैसा मिले । 

राजा ने इस स्पष्ठवादिता से प्रसन्‍न होकर उनको सम्मानित किया। 
सम्भाषण-चतुर व्यक्तियों की वाकू-रसिकता उनके डाब्दों में होती है । 
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मलय-भाषा के कवि-केसरी का वाग्वेशिष्ट्य समभने के लिए उन शब्दों 
का अर्थ-स्वारस्य समझना आवद्यक है । 

पहले कहा जा चुका है कि नम्पियार ने अभ्रपना बहुत-सा जीवन 
अमरा में बिताया। कभी कोट्टयं, कभी भ्रम्पलप्पुड़ा, कभी तिरुश्ननन्तपुरं- 
इस प्रकार वे घूमते ही रहते थे। एक बार वे तिरुअनन्तपुर में आये 
झ्ौर वहाँ मन्दिर में दर्शत के लिए गये । मन्दिर के पुजारी ने, जिसे भाषा 
में 'नम्पि' कहते हैं, उनसे पूछा--“आर ?” श्र्थात्‌, “तुम कौन ?” 
उन्होंने उत्तर दिया--“नम्पिश्रार ।/ नम्पि ने समझा कि शअ्रागन्तुक मेरा 
अपमान कर रहा है। यह असम्भव भी नहीं था कि परिहासप्रिय 
कुञचन्‌ ने कुछ विनोद करने की दृष्टि से ही यह उत्तर दिया, जिसका 
अथ्थ यह भी हो सकता था कि “तम्पि कौन है ?” (नम्पि आर ?) 
पुजारी ने रुष्ट होकर महाराजा के पास हिकायत की । महाराजा ने 
कुञचन्‌ को बुलाकर पूछा तो उत्तर मिला : 

नस्पि आरेन्नु चोदिच्चु, नस्पिश्रारेन्नु चोल्लिनेन । 
नस्पि केट्रथ कोपिच्चु, तंपुरानें ! क्षमिक्करणे ॥। 

प्र्थात्‌, नम्पि ने पूछा--'झार ?” (कौन ?) मेंने उत्तर दिया-- 
“नम्पिग्रार ।” नम्पि सुनकर रुष्ट हो गये। महाराज, क्षमा कीजिए ! 

तम्पुरान (महाराजा) ने यह सरल, सुन्दर, रसिक वाग्विलास 
सुनकर कु चन्‌ को उलटे पारितोषिक दिया । 
“ , “रॉज़भवन से विज्येष सम्मानित कवियों, कलाकारों, पण्टडितों श्रादि 
को नित्य व्यय के लिए निश्चित माचा में चावल-दाल आदि सामान 
मिलता था। नम्पियार के नाम भी सवा दो सेर चावल झर तदनुसार 
प्रन्य सामान निद्चितत था । एक दिन यह सब बांटने वाला 'पण्डाला' 
(भंडारी) कहने लगा --“सवा दो सेर नहीं, दो सेर ही चावल निश्चित 
है ।” इस कलह में दुपहर के दो बज गये । जब देखा कि भंडारी टस-से- 
-मंस नहीं होता तो नम्पियार ने सीधे महाराजा-पाइवं में श्रपनी शिकायत 
“इस श्रकार पहुँचा दी: हु 
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रण्डे कालेन्न्‌ कल्पिच्चु, रण्डे कालायि नेरव' | 

उण्डो कालेन्नु पण्डाल, उण्डिल्लिन्निन्रनेरवु । 
अर्थात्‌, श्रादेश मिला था कि 'रण्डे काल! (सवा दो) मिले | श्राज समय 
भी (रण्डे काल (पाव दो) हो गया । पण्डाल अब तक पूछ ही रहे हैं- 
काल (पाव) कहाँ है ? ग्व तक खाना नहीं खा सका । 

कहना श्रावरयक नहीं कि निर्णय नम्पियार के पक्ष में ही रहा । 

इस प्रकार उनकी वाग्मिता, सरस्वती-प्रसाद तथा परिहास-प्रियता 
के कितने ही उदाहरण सुनने को मिलते हैं । एक बार देश-पर्यंटन करते 
कोलस्वरूप (कोल राज्य) में पहुँचे। वहाँ उनको बहुत कष्ट उठाना 
पड़ा । कहा जाता है कि उन्होंने यह इलोक लिख कर राजा के पास 
भेज दिया : 

कोल-भूपस्थ नगरे वासरा हरिवासरा। 
महकंमंकुणइचात्र राज्य: शिवरात्रय:। 

अ्र्थात्‌ू, कोल भूप के नगर में दिन तो हरिवासर हैं--उपवास से 
बीतते है, और रात्रियाँ मच्छरों श्रोंर खटमलों के कारण शिवरात्रि हें--- 
जागरण में बितानी पड़ती हूं । 

राजा हो या कोई साधारण व्यक्ति, दोष दिखा तो सामने बोलने 
में ये संकोच नहीं करते थे । 

एक बार तिरुवितांकुर के महाराजा नम्पियार से किसी कारण-वश 
अप्रसन्‍न हो गये। उन्होंने इन्हें सामने आने से मना कर दिया । राजप्रसाद 
का श्राश्रय नष्ट हो जाने पर इनका जीवन भी कष्टमय हो गया । जब 
स्थिति असह्य होने लगी तो इन्होंने निम्न आशय का इलोक लिखकर 
राजा को भेज दिया :' 

“तुम, हे राजन, सज्जनों से पूज्य हो, में भी वात्रु लोगों के दण्डों से 
पूज्य है । तुम्हारे लिए आरोहरण करने को वारण (हाथो) हैं, मेरे लिए 
भी राजमन्दिर में आने को वारण (मनाही) है। तुम्हारा विद्व-भर में 
कोई शभ्रि (दात्रु) नहीं है, मेरे घर में भी खाने के लिए श्ररि 
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(चावल) नहीं है। तुम्हारी सेवा करता-करता में भो तुम्हारे बराबर हो 
गया हू ।” 
यह इलोक देखते ही राजा ने नम्पियार को फिर से राजसभा में 
स्थान दिया और वे इनका पूर्वाधिक श्रादर करने लगे । 
यही सामथ्ये नम्पियार की कविता में भी अनर्गल प्रवाहित होता 
दिखाई देता है। वे प्रत्येक परिस्थिति और प्रत्येक घटना का इस 
तन्‍्मयता के साथ चित्रण करते हें कि पाठक या श्रोतागण उसे अपने 
सामने देखने लगते हैं । 
नस्पियार ने संस्कृत तथा भाषा में अश्रनेक रचनाएं की हैं। 
चारकक्‍्य-सूत्रं, 'कृष्णाज्‌ न-विजय॑, "श्रीक्षष्ण-चरितं', “पंचतन्त्र, 
'शिवपुराणं, 'एकादशी माहात्म्यं, (विष्णु गीता, भारत पतिन्नालु वृत्त, 
'पत्तवत्त, 'शीलावती', 'सोमवार माहात्म्यं' झ्रादि पद्च-कृतियों के अलावा 
स्त्रियों के लिए 'ककोटिटक्कली' नामक नृत्य-विशेष के उपयोगी असंख्य 
गीतों का भी निर्माण उन्होंने किया है। परन्तु उन्हें केरल-भाषा और 
केरलीय जनता के हृदय-पद्मासन पर विराजित कराने का गौरव उनके 
तुल्लल' को ही प्राप्त है । 
यह 'तुल्लल' क्‍या है ? मलयाल भाषा में 'तुल्लल” शब्द का श्रर्थ 
है--द्र त गति से पाद-चालन व ताल के साथ किया जाने वाला नृत्य- 
विशेष ।! इसकी उत्पत्ति के विषय में एक कहानी प्रचलित है। कहा 
जाता है कि एक बार अम्पलप्पुड़ा के श्रीकृष्ण-मन्दिर में 'चाक्यार-कूत्तु' 
हो रहा था। “नम्पियार' जाति का काम है मन्दिरों में पारिण-वादन 
करना | इसी काम के कारण नस्पियार-वंश के पर्याय के रूप में 
पारिवादन' शब्द भी प्रचलित है। जब मन्दिरों में चाक्यार कृत्त_ 
बोलने लगते हैं तब “मिड़ावु' नाम का वाद्य बजोना भी नम्पियारों 
का काम होता है। उस दिन किसी कारणा से रोज का वाद्यकार 
उपस्थित नहीं था । अतएव कुञ्चन्‌ को उस दिन का काम निभाने का 
आदेश मिला। चाक्यार पहले गाकर सुनाता है बाद में नम्पियार वाद्य 


हास्य-साहित्य के उपज्ञाता ४ कुञ्चन्‌ नम्पियार ११५ 


बजाता है। उसके बाद चाक्यार अपना व्याख्यान और अभिनय शुरू 
करता है । जब वह समाप्त होता है तब दूसरा खण्ड गाता है श्रौर फिर 
अभिनय के साथ व्याख्यान होता है। गानों के बीच के समय में, जो 
बहुत ही लम्बा होता है, नम्पियार को छुपचाप बैठना पड़ता है। जिस 
दिन कुड्चन्‌ की बारी थी, वे इस बीच के समय में बेठे-बेठे सो गये । 
कथा के बीच में चाक्यार ने इस असावधानी के लिए नम्पियार का 
बहुत परिहास किया। कृत्त” बोलने के समय चाक्यार को कुछ भी 
बोलने का अधिकार होता है। इसलिए यह परिहास सह लेने के सिवा 
नम्पियार को कोई चारा नहीं था । परन्तु इतना अपमान सह लेना भी 
कुअचन्‌ के लिए सम्भव नहीं था। इसका फल दूसरे दिन जनता को 
दिखाई दिया । मन्दिर में जब चाक्‍्यार का ृत्त्‌' आरम्भ होने का 
समय हुआ तब मन्दिर के पीछे के “कलित्तददु' (जन-साधारणा के बैठने 
के लिए एक प्रकार का मंच, जो प्रत्येक मन्दिर के पास होता है) के 
ऊपर एक विशेष कलाकार वेश-विधान के साथ खड़ा हुआ दिखाई 
दिया । शिर में किरीट, गले में स्फटिक मालाएँ, अंगों में पृग-पुष्पों से 
बने अ्रलंकार, चन्दनादि का लेपन और पूग के पत्तों से बने वस्त्र आादि-- 
इस प्रकार विचित्र रूप से विभूषित कुझचन्‌ नम्पियार अ्रभिनय के लिए 
सन्‍तद्ध होकर वहाँ खड़े थे । इस विचित्र रूप से आकर्षित होकर जन- 
समुदाय उसी श्रोर उमड़ पड़ा । जब सभा सज्जित हुई तो ताल तथा 
स्व॒रों के लय के साथ नया नतेंक गाने लगा : 

“सत्त हाथियों के कुल को नष्ट करने वाले, महागिरि जेसे विशाल 
हाथो का रूप लेकर उसाकान्त श्री महादेव हथिनों का रूप धारण 
की हुई उमादेवी के साथ जब पर्वतों की छाया में केलि कर रहे थे, उस 
समय, सारे संसार के पुण्य-फलों के एकत्र होने से जो बालक--श्री 
गरोइवर--उत्पन्न हुए थे, वे इस समय मेरी सहायता करें ! मेरे इस 
खेल में जो बाधाएँ श्रायें उन्हें वे ही विध्लेश्वर दूर करें । में नमस्कार 
करता हूं, नमस्कार करता हू 
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इस प्रकार गणेइवर, सरस्वती आदि देव-देवियों की वन्दना के 
बाद अपने गुरुजनों को प्रणाम और उनकी स्तुति श्रादि करके नम्पियार 
सोगन्धिका-हरण की कहानी स्वयं गाकर अभिनय करने लगे । कुब्चन्‌ 
की सरल-सुन्दर भाषा ओर उसके साथ सरलता से समझ में आनेवाला 
अ्रभिनय, ताल-मेल झ्रादि सब इतना आकर्षक और विनोदमय था कि 
जनता चाक्यार और उनकी कथा को भूल गई और मन्दिर में पाठक 
सुनने को एकत्र हुए लोग भीमसेन तथा हनुमान के वार्तालाप श्रौर 
कल्यारण-सौगंधिक पुष्प के हरण की कथा को सोच-सोचकर, हँस-हँस- 
कर अपने घरों को लौटे। यही कल्यारण-सौगन्धिक तुल्लल-कथा तुल्लल' 
ताम के नये प्रस्थाव का प्रथमोपहार थी। उस दिन से नम्पियार के 
तुल्लल' ने जन-समुदाय के हृदय में अपना स्थान बना लिया। सब 
मिलाकर उन्होंने चोॉसठ “तुल्लल“-कथाएँ रचीं। तुल्लल की रचना; 
वेशविधान, अभिनयरीति आदि सभी कुचन की देन हैं। यह सब इतना 
मनोरंजक और प्रसादमय था कि थोड़े ही समय के शअ्रन्दर यह कला 
समस्त केरल में व्याप्त हो गई और श्राज तक उतनी ही आकर्षक तथा 
स्थिर बनी है । 

सारांश यह है कि चाक्यार और नम्पियार के पारस्परिक संघर्ष के 
फलस्वरूप इस सुन्दर कला का जन्म हुआ । चाक्यार ने नम्पियार का 
ममं-भेदी परिहास किया, और उनके पाठक को सुनने वाले लोग ही 
न रहें, ऐसा उपाय करके नम्पियार ने दूसरे ही दिन बदला चुका दिया। 
इस कहानी में तथ्य किस मात्रा में है यह निर्णय करना कठिन है।.. 
कदाचित्‌ केवल इतना कहना असंगत नहीं होगा कि किसी चाक्‍्यार के _ 
साथ कुज्चन्‌ नम्पियार का मत्सर 'ुल्लल-प्रस्थान' का तात्कालिक 
निमित्त बना | किन्तु यदि हम यह कहें कि एक दिन प्रातःकाल जब 
चाक्यार से अ्रप्रसन्‍न होकर नम्पियार रंगमंच में चढ़कर खड़े हो गये 
तब वीरभद्र की जदा से क्ृत्तिका की उत्पत्ति के समान (तुल्लल' के 
लिए सब आवश्यक साधन-सामग्री उपस्थित हो गई, तो यह ठीक 
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नहीं होगा। इसलिए 'तुल्लल-प्रस्थान की उत्पत्ति की गवेषणा अस्य 
दिशाग्रों में करना आवश्यक है । 

तुल्लल के बारे में सोचने पर तीन बातें मन में आती हैं--उसका 
वृत्त-बन्ध, उसकी कविता-रीति और उसका प्रच्चुर प्रचार। उसमें तीन 
वृत्त दिखाई देते है--शीतंकन्‌, परयन्‌ और श्रोट्डन । पहले दोनों कुछ 
मन्द गाने योग्य और तीसरा शीक्र गति में गाने योग्य मात्रा-वृत्त है। 
छुन्दशास्त्र की कसौटी पर चढ़ाने पर स्पष्ट मालूम हो जायगा कि 
श्रोट्टन-तुल्लल के वृत्त संस्कृत के तरंगिणी वृत्त से भिन्‍न नहीं हैं। गाने 
की रीति से यह अक्षर-वृत्त नहीं, मात्रा-वृत्त मालूम होता है । इसी प्रकार 
शेष वत्तों का अध्ययन करने से भी मालूम होता है कि तुल्लल में प्रयुक्त 
वृत्त नये नहीं हें । केरल में प्रचलित वृत्तों को ही रसानुरूप स्वीकार 
करके नम्पियार काम में लाये हें। सभी वृत्त केरलीय जनता के चिर- 
परिचित हैं। इतना ही नहीं, किसी-न-किसी रूप में सभी लोग उनको 
थोड़ा-बहुत गा भी लेते हें । 

कथा-वस्तु भी नम्पियार ने जनता का मन जानकर ही चुनी है। 
पण्डित तथा पामर, कुचेल तथा कूबेर आदि भेद को दूर करके सर्वे- 
सामान्य को रुचिकर होने योग्य इतिवृत उन्होंने पुराण-कथाश्रों से ही 
चुन लिये । उनकी सब कथाएँ रामायण अथवा भारत से ली गई हैं । 
परन्तु वही कथाएँ जब नम्पियार के मुख से अनर्गेल धारा बनकर 
प्रवाहित होती हैँ तब उनके प्रसाद तथा माधुयंमय गान के साथ जनता 
के हृदय ताल मिलाकर आनन्द-नतेन करने लगते हैं । भाषा की सरलता, 
प्रवाह और सुगमता अनुभवेकवेद्य है। यही कारण है कि तुल्लल के गाने 
सभी को रुचिकर बन गये हैं। उस समय जो लोकगीत भ्रादि रचे जाते 
थे वे साधारण लोगों को आ्राकृष्ठ करने योग्य नहीं थे। कथकलि आदि 
ग्रभिनय-गीत पण्डित-वरेण्यों की ही समभ में आते थे । परन्तु तुल्लल 
में मध्यम रीति का अवलंबन किया गया और वह आश्यय-पौष्कल्य 
तथा भाषा-सौंदये श्रादि के कारणा सब का लालना-पात्र बल गया। 


श्श्द करली साहित्य दर्शन 


पौरारिक इतिवृत्तों को सर्वसामान्य के श्रास्वादन के योग्य बनाने का 
प्रथम प्रयत्त “चाक्यार कूत्त्‌” में हुआ था। परन्तु वह मन्दिरों के 
ग्रन्तग हों तक ही सीमित रहा । कथकलि अपनी हस्त-मुद्रा ग्रौर संस्कृत 
पद-निष्ठा से पण्डितों की सम्पत्ति रह गई। इन दोनों की कमियों को 
तिकालकर, गुणों को एकत्र करके, विनोंद-रस में लपेटकर सहृदय 
हृदयाहक्लादन करता हो नम्पियार का उददश्य था। उन्होंने अपना 
उह दबय अपनी ही भाषा में गाया है : 

“भटजनों के बीच उनके पठयरिय (विनोद-युद्ध) के लिएं सुन्दर- 
सरल केरल भाषा ही योग्य है ।* 

“मलयाल भाषा और संस्कृत दोनों का मु्के श्रभ्यास है और दोनों 
में एक-सी प्रोढ़ भाषा में काव्य-रचना कर भी सकता हूं । परन्तु इन भरों 
में, जो सर्वसामान्य के प्रतिनिधि हूँ, संस्कृत समभने की शक्ति नहीं है । 
इसलिए कुछ कमी या दोष रह जाय तो भी भाषा में ही बोलू गा। 

विनोद और विज्ञान को क्षीर-नीर न्‍्यायेन मिलाकर पण्डित तथा 
साधारण जन दोनों के समभने योग्य एक नई शैली आरम्भ करने की 
हिम्मत नम्पियार ने प्रदर्शित की । इस नये प्रस्थान के शीघ्र और प्रचुर 
प्रचार का मुख्य कारण इन कविताओं में आपादचड़ प्रत्यक्ष होने वाला 
हास्यरस है। नम्पियार या तुल्लल नाम सुनते ही प्रत्येक केरलीय का 
मन खुलकर हंसने के लिए तयार हो जाता है। भ्रपनी चारों ओर सदा 
दीख पड़ने के कारण सुपरिच्ित शअ्राचार, विचार, व्यवहार, व्यक्ति 
ग्थवा जनता का प्रतिबिम्ब हास्यरसमय भाषा में जब सामने आता है 
तब उसके प्रति श्राकषेण होना अश्रनिवार्य है। सामयिकता, जीवन-रीति 
और केरलीयता ही 'तुल्लल' की मुख्य विशेषताएँ हें। उस समय तक 
जन-सामान्य के जितने भी साहित्य प्रस्थात थे उन सभी का एकीकररा 
है तुल्लल । नम्पियार ने कथकलि के वेश-विधान, अभिनय-रीति के 
सरल अंश, केरलीय गीतों के वृत्त, तथा गान-रीति श्रादि लेकर और 
उन्हें वीर-रस एवं भक्ति-सन्देश के साथ, जो केरलीय साहित्य के दो 
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विशेष स्वभाव हे, मिलाकर, उनमें अपनी विनोदमय भाषा का पुटपाक 
देकर, जनता के आरास्वादन के लिए प्रस्तुत किया। उनके विनोद-रस 
अथवा हास्यरस के दो अविभाज्य घटक हें--परिहास तथा विमशें | 
इन दोनों के सजीव होने के लिए समानकालीन जीवन की छाया ग्रहरा 
करने की आ्रवश्यकता है। इस सब को एक स्थान पर पाकर केरलीय 
जनता अपने को और अपने शन्रु-मित्र, परिचित-अपरिचित सभी को 
नम्पियार के कविता रूपी दर्पशा में देखने लगी। यही कारण है कि 
तुल्लल-प्रस्थान तड़ित के समान अप्रतीक्षित रूप में श्राविभूत होने पर 
भी धश्र्‌ ब-नक्षत्र के समान स्थिर-प्रभा के साथ विद्यमान है। 

नम्पियार का हास्य देखते ही हमें उनकी निरंकुशता का भी अनुभव 
होता है। कवित्व उनके हाथ में केवल एक खिलौना मालूम होता है । 
हास्यरस की भ्राधारशिला है वेजात्य भश्रथवा वेरूप्प का बोध । इसलिए 
साधारणत: परिहास की तह में विद्व ष या असहिष्णुता का भाव छिपा हुश्ना 
दिखलाई पड़ता है। किन्तु नस्पियार के हास्य का आस्वादन करते हुए 
हमें विद्वष की भावना से अधिक मनुष्य-समुदाय की दुबंलताशों के प्रति 
एक दयाभाव की अनुभूति होने लगती है। विमशेन की रुक्षता के साथ 
ही हास्य की प्रसन्नता भी हृष्टिगोचर होती है। सभी वेरूप्य और सभी 
दुबंलता देखकर हाय बेचारा ! कहते हुए हंसकर उसे सुधारने का 
प्रयत्त करने का सजीव उदाहरण है नम्पियार का तुल्लल कथा-समूह । 
कवि का परिहास समुदाय के प्रति है, व्यक्ति के प्रति नहीं । प्रत्येकजाति 
और प्रत्येक मनुष्य को क्या करना चाहिए इसके विषय में नम्पियार का 
अभिप्राय निश्चित और सुव्यक्त है। उस धर्म से व्यतिचलित होनेवाला 
कोई भी हो, उनके हास्य का लक्ष्य बनने से बचता नहीं । के रल की दो 
मुख्य जातियाँ हैं, नायर तथा पट्टर (तमिल ब्राह्मण) । नायर का काम 
क्षत्रियोचित देश-रक्षा और वीरोचित जीवन है। उधर, ब्राह्मण को 
चाहिए वेद-शास्त्रादि का अध्ययन-अ्रध्यापन और ब्रह्माज्ञान में विलीत- 
चित्त होकर रहना । नम्पियार के समय में ये दोनों जातियाँ भ्रतिशय 
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अधः:पतित हो चुकी थीं। इसलिए मौके-बेमौके इन दोनों को परिहास- 
शरों से विदीणं करने में तम्पियार ने कभी कमी नहीं की । किन्तु उनका 
परिहास किसी व्यक्ति के नहीं, व्यक्तियों में भरे हुए दोषों के प्रति है । 
उदाहरण के लिए धन-तृष्णा में निमरत ब्राह्मणों की वर्शावा देखिए : 

“ब्राह्मणों को पेसे को याद आते ही ऐसा लगता है मानो स्वयं युवा 
'बन गये हों। काशी के शआ्रागे भी एक पैसा मिले तो वहाँ तक दोड़ 
लगाने को तंयार हूं। श्रठत्तर वर्ष पूरे किये हुए एक बढ़ा यह जा रहा 
है । थाल जेसा चमचमाता इसका गंजा शिर सूर्य की किरणों से ऐसा 
गर्म हो गया है कि श्रब भड़भू जा के भाड़ के समान उस पर एक मुट्ठी 
धान की लाई भून सकते हैं। छाता तो है नहीं, एक लाठी है; उस पर बल 
देकर, भुक-भुककर, खाँस-खाँसकर, धूल में स्तान करके, श्राखिर यहाँ 
तक पहुँचा है। यदि इसको बिना एक पेसा पाये चला जाना पड़ा तो 
इसके जलते दिल से निकलनेवाली शाप-वारणणी कोसल राज्य को ही भस्म 
कर डालेगी ।” | 

दूसरे स्थान पर कहते हें : 

“प्रतिग्रह शब्द सुनते ही नंपुतिरि एक दिन में पचास मील चलने 
के लिए तयार हो जाता है। “वारं' नाम का मंत्र-जाप पूरा होने पर जैसे 
ही कलश का समय श्राया, कि तोन सौ नंपूतिरि वहाँ छाता-थैली समेत 
पहुँच जाते हैं ।” 

इसी प्रकार नायर जाति को भी भीरुता, स्वार्थपरता, निल्‍लेज्जता 
श्रादि दुग्नु णों के आगार बनने के लिए कुज्चन्‌ ने मन भर के सुनाया है । 
मापिला ( ईसाई ), अम्पलवासी ( वारियर, पुतुआल श्रादि जातियाँ ) 
इत्यादि भी इस महान्‌ कवि की रसना के आक़मरा से बचे नहीं । 
जहाँ-जहाँ श्रवसर मिला, इन्होंने अपने हृदय में भरा रोष प्रकट कर 
दिया। इन्होंने स्वयं ही अपने इस तीव्र परिहास का स्पष्टीकरण किया 
है । कहते हैं : 

“किसी को नीचा दिखाने का सेरा विचार बिलकुल नहीं है। न 
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किसी की खुशासद करने की ही मेरी वृत्ति है ।” और-- 

“जब कथोपकथन के रूप में कहानी कहते हैँ तब कभी-कभी, 
असंगवश, कई हास्यमय व्यंग्यादि भी बीच-बीच में पुष्टि के लिए करने 
'यड़ते हैं । उनसे श्राप लोग बुरा न मानें। वह सब हितकारी है ऐसा 
समभकर विद्वज्जन क्षमा करें। सें प्रणाम करता हू ।” 

इस प्रकार हास-परिहास भरकर हँसाने के तरीके से ही क्‍यों कहते 
हैं ? इसका भी उत्तर कवि ने दिया है : 

“हँसने योग्य कोई कथा सुनने को मिले तो बेठेंगे, नहीं तो चले 
जायेंगे---इस भावना के साथ आये हुए इन सर्वेसामान्य श्रोताओं का यहाँ 
मन लगे इसलिए हँसाना हो एकमात्र उपाय है 0” 

परन्तु हेंसा कर तात्कालिक मनोरंजन करना ही नम्पियार का 
उहं श्य नहीं है। तुल्लल कथा-समृूह की प्रत्येक कथा में परिहास की 
आड़ में खड़े होकर कवि सदाचार का मार्ग-दर्शन कराते दिखाई देते हैं। 

नस्पियारका काल अठारहवीं शताब्दी है। तब तक केरल की 
अवरोहरा गति आरम्भ हो चुकी थी। समाज और राष्ट्र के श्रध:पतन 
के लक्षण पूर्ण हो रहे थे। समाज के बन्धन शिथिल होने लगे थे । 
साधारण जनता में रुढ़मूल हुए दोषों को खोद कर, उन्हें सबके सामने 
रखकर, कवि उन पर ताली बजाकर हंसने के लिए श्रोताओं को आमं- 
त्रित करता है। उस समय के केरल की स्थिति को समभकने का प्रयत्न 
किया जाये तो कुज्चन्‌ के आविर्भाव का औचित्य भी समझ में आा 
जायगा। 

बाहर से पाश्चात्य शक्तियाँ आ्राकर जगह-जगह अधिकार जमा 
चुकी थीं। नायर, जिनका जन्मसिद्ध कतंव्य युद्ध और देश-रक्षा था, 
शक्तिहीन हो चुके थे। वे आायुध-विद्या छोड़कर जीविका के हेतु भ्रन्य 
मार्ग खोजने के लिए बाध्य हो गये थे। गण-तंत्र शासन नष्ठ हो गया 
था | सरकारी कर्मचारी निरंकुश होकर जनता का शोषण करने लगे 
थे। गाँव-गाँव में जो सेनानिवेश और अभ्यास-शालाएँ थीं वे सब प्रयो- 
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जनही न होने लगी थीं। अपने आभिजात्य दर्प के कारण दूसरे उद्योगों 
को स्वीकार न करके नायर प्रभ्रुजत “ऋण कृत्वा घुृत॑ पिबेत्‌ु' का न्याय 
स्वीकार करके अ्रधोगति के मार्ग पर दौड़ पड़े थे। विदेशी ब्राह्मणों ने, 
जिन्हें केरल में 'पट्टर' कहते हें, इस सुअवसर का आनन्द से स्वागत 
किया । वे नायर रईसों को ब्याज पर ऋण दे-देकर उनकी जमीन- 
जायदाद हड़प कर प्रम्मुत बनने लगे। व्यापार भी उन्होंने अपने हाथों 
में कर लिया था। ऐसे समय पर कुञ्चन्‌ का आविर्भाव हुआ था । 
ब्राह्मग का दुराग्रह और धन-तृष्णा, नायर की भीरुता और दयनीयता, 
सरकारी कमंचारियों की जड़ता और अपनी अधीनता में रहने वाले 
लोगों को कष्ठ देने की तत्परता आदि मनुष्य-मात्र के जो-जो दोष उनकी 
देष्ठटि में खटके उन सभी का गिन-गिन करके उन्होंने श्रपनी सरस कविता 
में चित्रण किया है। परन्तु वे केवल दोषेकद्रष्टा वहीं थे। उन्होंने जहाँ 
भीरु नायर का परिहास किया वहाँ वे वीर सेनानी की प्रशंसा क रने में 
भी चूके नहीं । उदाहरणार्थ : 

“पो फटते ही स्नान करके, इवेत वस्त्र पहुन कर, भस्म लेपन करके, 
प्रार्थना का ढोंग रचने के बाद ठंढा चावल पेट भर खाकर, बरामदे में 
पड़ा सोने वाला नायर युद्ध में जाकर क्‍या करेगा ? भागकर घर में 
छिप जायेगा ।* | 

परन्तु तम्पियार कहते हें कि ऐसे लोगों के बीच में ऐसे भी 
लोग हैं : 

“बाल रुई जेसे सफेद हो गये हैं । घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं 
है। मुह में दाढ़ी और नाक के एक साथ मिल जाने की तेयारी हो रही 
है । पचास वर्ष से ऊपर को श्रायु भी हुई । इन बूढ़ों को श्राज भी सम- 
रांगरा में जाने के लिए कोई संकोच नहीं है । तोप भी कन्धे पर चढ़ा- 
कर चलते हैं । मानो इन्हें मृत्यु जेसी वस्तु कभी प्राप्त होगी ही नहीं !” 

नस्पियार की कविता की एक विशेषता उसमें निहित और व्याप्त 
हंढ़ भक्ति-रस है । उनका कहना है : 
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“जो कुछ जनता की सभा में बोलते हें वह सब ईइ्वर-स्तुति होनी 
चाहिए । तभी श्रच्छा होगा । दूसरे स्थान पर वे कहते हैं : 

धयाग, योग, मन्त्र, तन्‍्त्र, उपासना, आसन, प्रारयायाम आदि कुछ 
भी साधारण प्रापंचिक जनों के लिए उपयोगी नहीं है । भकक्‍तवत्सल 
भगवान्‌ के चरणों में भक्ति उत्पन्न करने योग्य बातें बतायें और लोगों 
को भक्ति-मान बनायें तभी मुक्ति-लाभ होगा ।* 

इस आदर्श को समक्ष रखकर, साधारण जनता का हृदय-मालिन्य 
धो कर, उसमें ईश्वर-भक्ति, सन्मा्गं-बोध और कतंव्य-निष्ठा उत्पन्न 
करना कवि का चरम लक्ष्य प्रतीत होता है। जहाँ भी अ्रधर्म दिखलाई 
दे वहाँ उसकी कटु शब्दों में निन्‍्दा करने में ओर जहाँ ग्रुण है वहाँ उसकी 
प्रशंसा करने में वे कभी नहीं चुके । उनके परिहास से श्रीकृष्ण भगवान्‌ 
भी नहीं बचे । भीम, श्रज्भु न श्रादि सभी की हंसी उड़ा कर कवि खूब 
खिलखिलाकर हंसते हें । 

 'कल्याण-सौगन्धिक' कथा में जब हनुमान अपने छोटे भाई भीम की 
शक्ति-परीक्षा करने के लिए मार्ग पर जाकर पड़ गये तो मागें-बाघा 
बने बूढ़े मकंठ को देखकर भीमसेन क्रोध से कहते हं--“रास्ते से हट 
जाओो ।” उन दोनों के बीच का संभाषण यहाँ उद्धृत करने का लोभ 
संवरण नहीं किया जा सकता । 

“उद्धत भोमसेन अपने सागे में बाधा बनकर लेटे हुए वृद्ध बलीमुख 
को देखकर क द्ध होकर कहने लगा : 

. “देख रे, सकंट ! हमारे सागे में आकर पड़े मूर्ले, यहाँ से उठ कर 
दूसरी जगह जाकर लेट जा । इस दुर्गेय स्थान पर आकर पड़ने की तुझे 
क्या सुझी है ? देश के प्रभुजनों को देख कर पहचान नहीं सकता तू ? तू 
तो जंगल में रहने वाला म॒ढ़ बन्दर है । तुझमें तनिक भी विवेक नहों है । 
ऐसी जाति में पैदा हुए तुझसे क्या श्राशा की जा सकती है ? क्‍यों ? 
श्रकेला क्‍यों पड़ा है ? कूदने से पेर में मोच आ गई क्‍या ? श्रब जल्दी से 
उठकर भाग जा, नहीं तो खर नहीं है ।* 
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इस प्रकार भीम के दुर्वेचनों को सुनकर वृद्ध हनुमान ने जरा हँस 
कर धीरे से उत्तर दिया : 

“तुम, भाई, इतने कुद्ध होकर क्‍यों बोलते हैं ? उठ कर हटने की 
मुझमें बिलकुल शक्ति नहीं है। “तुम जरा दूसरों श्रोर से चले जाओ । 
इसमें कोई दोष नहीं है। इस बढ़े बन्दर को देखो तो सही । श्राँखों से 
दीखता नहीं, शरीर काँप रहा है, बहुत ही कष्ट है । सच, हाथ-पेर तो 
चलते नहीं, शरीर भी शिथिल हो रहा है। कोई भूठ तो में बोल नहीं 
रहा हू । हे मानव ! सच बात न जान कर क्‍यों इस प्रकार हठ करते 
हो ? भाई, कष्ट में पड़े बढ़ों से कोई अ्रच्छे पुरुष इस प्रकार का भंगड़ा 
नहीं करते । ठीक रास्ते से एक या दो कदम इधर या उधर हुठ कर चले 
जाओो तो उसमें तुम्हारा क्या बिगड़ जायगा ? 

वायु-पृत्र' कपि की ये बातें सुनकर वायु-पुत्र भीमसेन और भी 
क्रोधित होकर बोले : 

“रे बन्दर, क्‍या समझ; कर बोलतः है ? शअ्रसभ्यता की कोई सीमा 
नहीं है ? पुरुषंश में पैदा हुए महावीर वुकोदर का यशोगान तूने सुना 
है? वही वोर है यह तेरे समक्ष श्राया हुआ देह ! सीधा मार्ग छोड़कर 
हम नहीं चलते हैं । न हम किसी से हारते हैं। जो मूढ़ “रास्ते से हटो” 
कहने का इृस्साहस करता है उसके वक्षःस्थल पर तुरन्त ही गदा पड़ 
जाती है। श्रधिक बकवास न करके उठ ओर रास्ते से हट जा। 
सज्जनों के श्राचार की गन्ध भी न पाये हुए दुर्जेन यदि हमारी निन्‍्दा 
करके रास्ता रोके तो श्रजु न का श्रग्नज सहेगा नहीं । याद रख, धर्मपुत्र 
. का श्रनुज धर्म से कभी व्यतिचलित नहीं होता ॥* 

इतना सुनने की देर ही थी कि बूढ़ा ठहाका मारकर हँस पड़ा और 
बसे ही पड़े-पड़े बोलने लगा : 

“यह भीस ! तुमने तो खब सुनाया !! तुम अपने को नीतिज्ञ और 
. घाम्तिक बता रहे हो ? वाह भाई, वाह ! धर्मेज श्रादि तुम लोग धर्म 
छोड़कर कुछ करते ही नहीं ! पांचाली नाम की एक स्त्री को देखकर 
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पाँच-के-पाँचों ने मिलकर उसका हाथ पकड़ लिया। यही तो तुम्हारा 
धर्म है ! श्रौर वह जो कहती है वही तुमको शिरोधाय है। वह जैसा 
नचाती है वेसा तुम लोग नाचते हो । एक स्त्री के चार-पाँच पति * 
यह चारों में से किसी वर्ण के योग्य नहीं है। चार लोगों को ठीक न 
लगने वाली बात हम प्‌ृछवाले बन्दरों को भी उचित नहीं मालूम 
होती ।* द 
इस प्रकार उनके बीच का सम्वाद आगे बढ़ता-बढ़ता भीमसेन ओर 
हनुमान के युद्ध में परिणत हो जाता है । अन्त में जब अपने बड़े भाई 
को पहचान कर भीम विनम्र बनता है तब कथा आगे बढ़ती है। इस 
प्रसंग के परिहास-प्राचय को अनुभव से ही समका जा सकता है। इस 
प्रकार का प्रसंग बनाने और उसका यथोचित उपयोग करने की शक्ति 
नम्पियार की विशेषता है। उनकी चौंसठ तुल्लल कथाओ्रों में से एक भी 
इससे रहित नहीं है । दूसरा ग्रुण है चित्रण की तन्‍्मयता । जब भीमसेन 
हनुमान से पालित कदली-वन में प्रवेश करके हनुमान को देखता है तब 
का वर्णान देखिए : 

“भीमसेन ने गन्धमादन पर्वत की अ्रधित्यका को देखा तो उन्हें 
इयासल रंग का कोमल, सुन्दर कदली वन सामने दिखाई दिया। श्री 
रामचन्द्र के दास, महावीर, वायपुत्र हनुमान का वह निवासस्थान था। 
हरे-हरे कदली-फलों के बीच पके फलों के सस्मिश्रण से वहाँ के कदली- 
दर स ऐसे मालूम होते थे मानो हरे रत्नों और प्रवाल-मसिपिमों से जटित 
सालिकाशों का तोरण बँधा हो। मन्‍्द वायु के आकर हिलाने से 
झानन्द-नृत्य करने वाले कदली-दुमों के पत्ते मानो दल-ममंर के रूप में 
ताल बजा रहे थे ! इस प्रकार के लीला-विलास के साथ उस उद्यान 
में कदलो-दुस निबिड़तया खड़े थे। यह सब कालानुज वीर व॒ुकोदर 
विस्मित होकर देखने लगे****** 

धत्ीचे गिरे हुए कदली-फलों से सारी भूमि पर ऐसी शोसा छाई 
हुई थी सानो सुन्दर रेशम की बिछायत की गई हो । वहाँ तरह-तरह 
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के फलाहारी पक्षी--शुक, सारिका, कपोत श्रादि उड़ते-चहकते थे। 
परन्तु कोई इन पके फलों के पास भो झाने का साहस नहीं कर रहा 
था । इस वन की रक्षा करने वाला कौन है, इस प्रइत का उत्तर सन में 
ढू ढ़ते हुए वुकोदर चारों ओर सावधानी से देखने लगे (* 

चित्रण की सुन्दरता और यथार्थता का किचित्‌ आस्वादन पाठक 
इस अनुवाद से कर सकते हैं, किन्तु जिन्हें मलयालम्‌ भाषा का ज्ञान है 
वे देखेंगे कि यह चित्र ललित, कोमल-कान्त पदावलियों से कितना सम- 
लंकृत है। मानो, भाषा-कल्लो लिनी अपनी लहरों से ताल बजाती-बजाती 
नृत्य करती-करती, चली जा रही है । 

नम्पियार की कविता में नवरसों को समान स्थान मिला है। श्रौर 
प्रत्येक रस के अनुकूल शब्दों का प्रयोग भी किया गया है। उनका शब्द 
भाण्डार कभी रिक्त होता दिखाई नहीं देता । प्रत्येक रस को विकसित 
करती हुई भी नम्पियार की सरस्वती मानो हंँसने-हँसाने का अवसर ही 
देखती रहती है । गम्भी रतम प्रसंग में भी कवि मानो तटस्थ खड़ा होकर 
निष्पक्षता से, या साक्षित्वेत, सारा दृश्य कौतृहल के साथ देख रहा है। 
“अपरिहार्यार्थे न त्वं शौचितुमहेसि” (अपरिहाये घटनाओं पर व्यर्थ शोक 
नहीं करना चाहिए)--इस भगवद्वचन का तथ्य और संसार का 
मिथ्यात्व जान कर, अनुभव करके भी, जीवन में सुख श्रौर दुःख श्रादि 
हन्द्द-भावों को महत्व देने वाले लोगों की श्रज्ञता से मानों कविकों 
दया-सम्समिश्रित हँसी श्रां रही है । 

दुष्ट और अशकक्‍त राजाओं के शासन में देश के भयानक अधःपतन 
का चित्र बताने वाली लेखनी से ही उन्होंने बताया है कि उत्तम राजाग्रों 
के शासन में कसा होता है : 

“महाराजा पेरुसाल के शासन-काल में दारिद्रय नहीं है। चारित्य- 
शुद्धि सभी जगह है । कहीं भी दुमंद नहीं, दूषण नहीं । दुम॒ खबाली 
“जनता भी नहीं । एबरणी नहीं, ईर्ष्या, राग-हं घादि कुछ भी नहीं । व्याकु- 
लता नहीं। व्याधि नहीं। बाल-समृत्यु नहीं। स्त्रियों के लिए कोई भय 
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नहीं । ब्राह्मण शास्त्रार्थ आदि सें रत हैँ । नायर आयोधन-विद्या में निषुण 
हुँ ॥ सभी जनता दानशोल है। कृषक लोग अपनी खेती-बाड़ी में काम 
करके सनन्‍्तुष्ट रहते हूँ । राजा प्रजावत्सल हैं ॥ अपराधी से पेंसा लेकर 
अपराध छिपाने वाले लोग नहीं हैं। उपकार के बदले अपकार नहीं 
किया जाता । किसी की बात में श्राकर कोई किसी से बिगड़ता नहीं । 
अपनी-अपनी जाति का धर्म छोड़कर परधर्म को कोई नहीं मानता ॥” 
नम्पियार का हास सर्वकालीन और सावंजनीन है। एक नायर से 
वे प्रइन पुछवाते हैं--“भ्रायध लिये बिना शिकार खेलने क्‍यों चले हो ? 
और फिर उत्तर दिलाते हें--“यदि व्याप्र मुह बा कर खाने के लिए 
दोड़े तो हाथ में श्रायूध होने से भागने में कठिनता होगी ।” ऐसा उत्तर 
दिलवाकर हँसाने वाला कवि केवल एक नायर को दोष नहीं दे रहा है, 
उस सर्वकालीन मनोभाव का, जो मनुष्य को भीरु बनाता है, परिहास 
कर रहा है। 
परन्तु उनकी कविता सर्वेदेशीय नहीं है। देवलोक, भूलोक, स्वगें, 
पाताल, लंका, किष्किन्धा आदि सभी देशों की कहानी वे कहते हैं, परन्तु 
हाँ के निवासी नायर, पट्टर, कम्मल, मारान्‌ आदि केरलीय ही हैं। 
उनका रहन-पहन, आचार-विचार, बातचीत, व्यवहार सब केरलीय 
है । नम्पियार इन सभी प्रसंगों में पटर की भोजन-प्रियता नम्पूतिरि की 
प्रतिग्रह-तृष्णा, नायर की भीरुता तथा संसार भर के पंसे के प्रति लालच 
आदि को सभासदों के सामने ब्रार-बार लाकर लज्जा उत्पन्न करना 
चाहते हें । इसके साथ-साथ, चीनी में लिपटी हुई कुनैन के समान नीति 
का उपदेश करने में भी कभी चूकते नहीं | स्थमन्तक मरणि की चोरी के 
बारे में जब कृष्ण के विरुद्ध लोकापवाद फैलने लगा तो लोग आपस में 
बातें करते-करते यह भी कहते सुनाई देते हूँ : 
“सालिक ही चोरी करने लगा तो दूसरे लोगों को संकोच ही किस- 
लिए ? यदि यांप्रान्‌ (मन्दिर की देखभाल करने और नेवेद्य बनाने वाला ) 
भोग चढ़ाने की सिठाई छिपाकर खाने लगे तो अंपलबासी (सन्दिर 
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के परिकर्मी लोग) चोरी करके खायेगे ही । गुरु का एक श्रक्षर गलत 
हुआ तो शिष्यों के इक्कावन अ्रक्षर भी गलत होंगे ।” 

सबकी भलाई-बुराई समहृष्टि से देखने वाले नम्पियार में, मालूम 
नहीं क्यों, स्त्रियों के प्रति एक प्रकार का विद्वंष दिखाई देता है। जहाँ- 
कहीं भी अवसर मिला, उन्होंने स्त्री पर कलहशीलता, वंचकत्व, लोभ 
श्रादि दुग्रु णों का स्पष्ट शब्दों में भ्रारोप किया है । 

“स्त्री को धन के प्रति ही मोह है। श्रादमी के पास पैसा हो तो वह 
खूब श्रादर करेगी । परन्तु गुण से उसको कोई मतलंब नहीं। जिस दिन 
पैसा समाप्त हो जायगा उस दिन वहु पुरुष को तृण के समान त्याग 
देगी । धोखा देने में स्त्री पटु होती है। वहु चंचल और चपल है।” 

संक्षेप में, स्त्रियों की निन्‍दा में कुओ्चन्‌ भी हिन्दी के क विकुलगुह द 
तुलसीदासजी के साथ सहमत मालूम होते हैं । 

नम्पियार की कविता रसभरे उपदेशों द्वारा मनुष्य समाज को सन्मा गं 
पर चलाने का प्रयत्न आदि से भ्रस्त तक करती चली जाती है। इस साध्य 
के लिए उपयोग में लाये गए साधनों श्रौर रीति में निरंकुशता अवद्य 
दिखाई देती है, परन्तु उसके पीछे खड़े-खड़े प्रेमपृर्वंक, वात्सल्यमय नैेत्रों 
से देखनेवाले, वरद हस्त के साथ खुलकर हँसनेवाले नम्पियार का 
चित्र उस निरंकुशता को भ्रुला कर भ्रादर के साथ प्रणाम करने को हमें 
बाध्य करता है। हासस्‍्य-साहित्य के क्षेत्र में, विश्व की किसी भी भाषा 
के साहित्य के साथ समत्व पाने योग्य सम्पत्ति कैरली को उपलब्ध है 
और उसके उपज्ञाता कुऊ्चन्‌ तम्पियार ही हैं। उनके पहले या बाद इस 
बाखा में प्रयत्न करके इतनी उन्‍नति किसी ने नहीं की ! 

नम्पियार की श्रन्य ऊकतियों की संख्या भी बड़ी है। शीलावती 
पत्तुवृत्तं, पतिन्‍्नालु वृत्त श्रादि उच्चकोटि की श्ननेक कृतियों से उन्होंने 
कैरली को अलंकृत किया है। इनकी सरलता, गान-योग्यता, कोमल- 
कान्त-पदावली विन्यास भोर नमे-रसिकता के कारण केरल के कोने- 
कोने में आ्राज भी इन कविताश्रों की फ्रतिध्वनि गूजती है। 
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आधुनिक काल के पूर्वाह्न में केरली को नवजीवन देकर स्फुरदू- 
चेतना बनाने वाले तीन महानुभाव स्मरणीय हँ--प्रानन्द गोपकुमार की 
जीवन-लीला गाकर उसे सुप्रभात के लिए जगाने वाले चेरुश्शेरि; रामा- 
यणा, महाभारत, भागवतादि पुराण कथा-रूपी सारिका-कल-कूृजन से 
रोमाओ्-कञ्चु कित करने वाले श्रीरामानुजन एडुत्तच्छन्‌ और सुप्रभात की 
अरुण किरणों के आनन्दमय अन्‍्तरिक्ष में 'तुल्ललं से आनन्द-नृत्य करा- 
कर, हँसा-हँसाकर, कर्मंपथ पर अग्रसर कराने वाले कुश्जन नम्पियार । 
इन तीनों महानुभावों ने समान प्रेम से करली का लालन किया | परस्तु 
तीनों की रीतियाँ तीन थीं। चेरुइशेरि का उ्ं श्य मोहन वाग्विलास- 
वेचित्र्य रूपी खेती में सौन्दयं की उपज बढ़ाना था। वीय॑ और पराक्रम 
की भूसिका पर भक्तिपारम्य का उन्‍नयन झौर उनन्‍नमन एड्त्तच्छन्‌ 
का लक्ष्य था और घीरोपहास एवं यथार्थ चित्रण के द्वारा मानसिक 
उन्नयन करना कुद्धन्‌ का साध्य था। तीतों ने श्रपना-अपना उहूंश्य 
पूर्णतया सिद्ध किया । 

इन तीनों का अ्पना-अपना व्यक्तित्व और समान धमित्व भी था । 
भक्तिपारम्य, सन्मार्गबोध-प्रचार, वीये-प्रशंसा और संस्कृति-पुनरुज्जीवन 
तीनों कवियों के लक्ष्य थे। संस्कृत के हृढ़ बन्धनों से भाषा को मुक्त 
करने के भगीरथ प्रयत्न में भी अपनी-अपनी रीति से इन तीदचों ने 
अपना हिस्सा बंटाया । जब चेरुश्शेरि ने शुद्ध केरल-भाषा का निरबेन्ध 
रखा, तब श्री तुख्चत्तुमुरुवयें ( रामानुजन्‌ एड्त्तच्छन्‌ ) ने सरल संस्कृत 
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शब्दों को उचित स्निग्ध मलयाल पदों के साथ मिलाकर सरल-सुन्दर 
मणि-प्रवाल रीति को प्रोत्साहन दिया और आधुनिक मलयाल भाषा 
का राजपथ प्रशस्त कर दिया । कुश्जन ने प्रसंग ओर रसविशेष के शनु- 
कूल भाषा स्वीकार करके एक नई ही सरणी चलाई । लेकिन उससे 
करली का शब्दभण्डार इतना वर्धभान हुआ, मानो वह सूर्य का दिया 
हुआ अक्षयपात्र ही बन गया हो । 

ईसा की पन्द्रहवीं शताब्दी से सत्रहवीं शताब्दी तक के तीन सौ वर्षों में 
विशेष अरद्धेय इन तीन ही कवियों का दर्शन मिलता है। लेकिन इसका अर्थ 
यह नहीं कि केरलीय साहित्य का क्षेत्र ऊसर रहा हो। साधा ररा गी तिवृत्त 
की भ्रगरित गान-कृतियाँ इस समय की विशेष सम्पत्ति रहीं। किलिप्पाट्ट्ु, 
तुल्ललप्पाट्टु, पाना, वश्चिप्पाट्ट्र (नौकागान), ऊज्जालप्पाटटु (कूलागान) 
मारन्‌पाट्टर, कम्पटिकलिपाटट्र, अम्मानप्पाटट्र, केकोटिटकलिप्पाट्टु 
प्रादि विविध रीति के गीतों की श्रसीम उपज इस काल में हुई | इस 
समय जो गीत बने, उनमें से पंचानबे प्रतिशत महिलाओं की आ्रावश्यकता 
के लिए विरचित किये गये | ब्राह्मण-ग्रहों श्र राजमहलों में तथा 
त्योहारों के प्वसरों पर तरह-तरह के गीतों की आवश्यकता होती थी। 
इसलिए प्रभुजनों के आश्वित विद्वानों को आदेश मिलता था और समय 
तथा प्रसंग के अनुसार गीतों का निर्माण हो जाता था ॥ श्राजकल भी उन 
गीतों की कई-कई आवत्तियाँ बिक जाती हें और प्रकाशकों को पर्याप्त 
प्रतिफल भी मिलता है । 

इसका श्रर्थ यह नहीं है कि ये गीत केवल वत्तबद्ध शब्द-संग्रह ही 
हैं । पुराण-कथाओं से इतिवृत्त चुनकर सुन्दर, सुकोमल कविता बनाने 
के प्रयत्न में . कभी कमी नहीं होती थी । जीवन को ही एक क्षरणभंगुर 
विनोद-रंग समभने वाले उन पण्डितों की दृष्टि में खेल भी शास्त्रचर्चा के 
जितने ही महत्त्वपूर्ण थे। इसलिए इन गानों में भी साहित्यदेवी की नृपुर- 
भकार हमारे करा-पुटों को आनन्दमग्न करती ही. है । 
$5 अंग्रेजों के झ्ाधिपत्य में पूर्णतया दब जाने तक केरलीय, जनता-की 
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विद्याभ्यास रोति कुछ अनोखी ही थी । केरल न तो कभी अनन्त घन- 
सम्पत्ति में मदमत्त होने वाले करोड़पतियों का धाम रहा, श्रोर न एक 
समय को क्षुधातृप्ति के लिए भी पराश्चित रहने वाले भिक्षुश्रों का प्रदेश 
. रहा। स्वपरिश्रम से, अपनी खेती में उगने वाले धान्य-सस्यादि के परस्पर 
विनिमय से, एक प्रकार का सुभ्िक्ष-सुन्दर जीवन व्यतीत किया जाता 
था। केरलोयों की दृष्टि में शस्त्र तथा शास्त्र का अभ्यास एक-सा 
आवश्यक था। इसलिए प्रत्येक परिवार की एक व्यवस्थित शिक्षा-रीति 
समस्त प्रदेश में प्रचलित थी। जब बालक-बालिका तीन साल के होते 
तो उनका करुं-वेध करवाकर विद्यारम्भ कराया जाता। विद्याभ्यास 
का श्र्थ होता था संस्कृत का रूढ़ अ्रध्ययत। अमरकोश, सिद्धरूप 
आदि बहुत छोटी आरायु में ही कण्ठस्थ करवा दिए जाते थे। उनके 
बाद काव्य सिखाना शुरू होता था। श्रीरामोदन्त, श्रीकृष्णविलास, 
कुमारसंभव, रघुवंश, माघ, नैषध, इस क्रम से काव्याध्ययन कराया जाता 
था। इसके साथ-साथ व्याकरण, अलंकार झ्ादि का सामान्‍य ज्ञान भी 
दिया जाता था। काव्यशाखा के बाद विद्यार्थी का प्रवेश शास्त्राध्ययन 
में कराया जाता था। नाटक, अलंकार आदि का विद्वान बनने के बाद 
तर्क, ज्योतिष, न्याय आदि विशेष शाखाओं में अध्ययन आगे बढ़ता था । 
इतना तो सर्वेस्रामान्य के लिए आवश्यक सामान्य ज्ञान था। इसके बाद 
जिसको जिस शाखा में विशेष ज्ञान सम्पादन करने की इच्छा होती, उसे 
उस शाखा में बढ़ाया जाता था । 

इसके साथ-साथ नायर बालकों को युद्ध-विद्या भी सिखाई जाती 
थी | आधुनिक समय तक केरल की 'कलरी' (आयुध-विद्या-मंडप) और 
वहाँ का पयद्दु (आयुधाभ्यास) प्रसिद्ध रहा है। जो युद्ध-विद्या में 
परिपक्व न होता, उसे 'नायर' कहलाने योग्य नहीं माना जाता था । 
ब्राह्मणों का प्रभाव और उनके द्वारा संस्कृत का प्रचार केरल में बढ़ने 
से सरस्वती प्रसाद भी उतना ही आवश्यक माना जानें लगा। संस्कृत 
प्रभावाधिक्य का परिणाम तो हमने पूर्व के अध्यायों में देख लिया । 
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उसकी प्रतिक्रिया के रूप में शुद्ध भाषाकृतियों का पुनरुज्जीवन भी 
पन्द्रहवीं शताब्दी से हमारे सामने है। मरिनप्रवाल प्रस्थान, भाषा-गीतों 
और गीतिकावत्तों का प्रचार भी इसी परिवतेन का द्योतक है । 
इंस सबसे ज्ञात होता है कि केरल में साहित्य का पोषण करने 
योग्य विद्वानों की समृद्धि कितनी स्वाभाविक थी। सभी लोग अभ्यस्त- 
विद्य हुए। साथ-साथ, प्रभ्न॑जन, राजा-महाराजा श्रादि धनादूय तथा 
स्थानाढ्य लोग विद्वानों को तथा कलाकारों को श्रत्यधिक प्रोत्साहन 
दिया करते थे। श्रच्छे कवियों शऔर विद्वानों को पुरस्कार देने में, उनका 
सम्मान करने में, समय-समय पर वादविवाद, श्ास्त्रचर्चा आदि करवाकर 
उनको प्रोत्साहित करने में, सभी सम्पन्न व्यक्ति सन्‍नद्ध रहते थे। शिक्षा 
का अधिकार केवल पुरुषों को ही नहीं था, स्त्रियाँ भी व॑दुष्य-सिन्धु में तेरने 
की शक्ति और योग्यता रखती थीं। इसलिए उनके उपयोग के लिए 
लिखे जाने वाले गीत भ्रर्थ-पौष्कल्य अथवा शब्द-सोन्दय्य में कम रह जायें 
तो परिहास्य बन जाने का भय भी इन विद्वानों के हृदय में रहता था । 
यह स्मरण करने पर कि बड़ें-बड़े विद्वत्केसरी भी इस प्रकार के गीतों 
के निर्माण में प्रवृत्त हुए, इन गीतों को भी साहित्य में स्थान मिलने का 
झौचित्य समभ में ञ्रा सकता है । 
इन दो-ढाई सौ वर्षों के अन्दर-ही-अन्दर निर्मित समस्त गीतों का 
एक देशावलोकन भी इस छोटी सी पुस्तक में सम्भव नहीं है। इनमें से 
विशद्येष प्रशंसनीय एक-दो का श्रध्ययन करके ही सनन्‍्तोष मानना पड़ेगा। 
पहले कहा जा चुका है कि इन कविताओं के इत्तिवृत्त पुराण- 
कथाओं से लिये गये हें। संस्कृत कृतियों से ऋण भी लिया गया है। 
जसे बृहत्‌ू-कथामण्जरी की वेवाल कथाओरों को बेतालपुराणं' नाम से 
'किलिप्पाट्टु! की शैली में रचा गया। इस ग्रन्थ के रचयिता थे श्री 
राघवप्पिषारोड़ी । इन्होंने और भी अनेक ग्रन्थों का निर्मारण किया है, 
तथा कथकलि-साहित्य को भो श्रपनी देन दी है। इनकी 'सेतुमाहात्म्यं 
नाम को,एक कृति विद्येष स्मरणीय है। 


ग्राधुनिक यूग का उष:काल १३३ 


इस कृति में भी रामायण के जैसे छः काण्ड हें-- चक्रकाण्डं, वेताल 
काण्डं, श्रीरामकाण्डं, साध्यकाण्डं, कल्याणकाण्ड तथा रामनाथकाण्डं | 
चक्रकाण्ड में सेतुबन्ध में स्तान करने का फल बताकर सेतुबन्ध के हेतु 
का वर्णात किया गया है। इसमें रामायण की सीतापहरण पर्यन्त की 
कथा संक्षेप में कहकर सुग्रीव-सख्य, बाली-वध झ्रादि स्वल्प विस्तार के 
साथ कहते हुए आ्रागे बढ़ा गया है। : श्रीराम के वानर-सेना के साथ 
समुद्र-तट पर पहुँचने, सेतुबन्धनोद्योग, वरुण के प्रति तपस्या, सेतुबन्ध- 
कथा आदि रामायरा का अनुसरण करके कही गई हैँ। सेतुबन्धन और 
रामेश्वर-प्रतिष्ठा श्रादि के बाद उसका- माहात्म्य वर्णन शुरू होता है । 
रास्ते में चोबीस तीर्थ-स्थानों का विवरण, माहात्म्य और तत्सम्बन्धी 
कथाएं हैं। श्रन्त में चक्रतीर्थ की उत्पत्ति की कहानी है । 

गालव नाम के ऋषि महाविष्णु की तपस्या करते हें । पाँच हजार 
वर्षों की तपस्या के बाद भगवान्‌ प्रसन्‍त होकर उनको दर्शन देते हें । 
गालव ऋषि के प्रार्थतानुसार भगवान उन्हें अचशञ्जल भक्ति का वरदान 
देकर सुद्शन चक्र को उनकी रक्षा में नियुक्त करके अन्तर्धान 
हो जाते हैं । गालव वहीं तपोमग्न होकर रह जाते हैं। इस समय 
महाविष्णु उस स्थल के माहात्म्य का भी वर्शान करते हें । इसी जगह पर 
धमंदेव ने शिव की तपस्या की थी और शिव ने प्रत्यक्ष होकर उन्हें 
वरदान दिया था। इस सम्बन्ध में कथोपकथन के रूप में कई कहानियाँ 
संघटित हूँ | गालव को मारने के लिए आने वाले दुर्मेंद नाम के राक्षस 
की पूर्व कहानी, उसका शाप-मोक्ष आदि अनेक उपाख्यान अभ्रति मनोहर 
भाषा में निबद्ध हें। इनकी भाषा-रीति का परिचय अनुवाद द्वारा देना 
सम्भव नहीं है; फिर भी एक-दो श्रंशों का अनुवाद दे देना अनुपयोगी 
न होगा। 

. जब शंकरजी प्रसन्न होकर प्रत्यक्ष हुए तब धर्मंदेव ने स्तुति की : 

“प्रणव ही जिसका आत्सा है उस विश्व के हे नाथ ! तुम्हारे 

चररण-सरसिज को निरन्तर प्रणाम करता हु । आप सभो देवताओं के 
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रूप में विलसित हैं। चाहे जो रूप धारण कर सकते हें। हे ऊध्वेरेता, 
भालदेश सें श्राववाले और कामदेव को भस्स करनेवाले स्वासिन ! 
तुमको में प्रणाम करता हूं । हे ससस्तेश्वर ! तुम समस्त जगत्‌ के 
श्राधारभूत हो, समस्त कर्मों के साक्षी हो, विश्व के श्रात्मा हो । ऐसे हे 
देव ! में तुम्हारे चरणों में प्रशाम करता हू । हे दनुजों के श्रन्तक ! 
शम्भो ! तुम्हारा न जन्म है, न मररप है। मुनियों के हृदय में तुम 
निरन्तर वास करते हो । तुमको हृदय में धारण करने वाले लोगों को 
सन्‍्तोष देने वाले भगवन्‌ ! में तुम्हारे चरणों में प्रशाम करता हूं । 
श्याम रंग से इन्द्र करने वाले, कण्ठ में नागों की साला पहननेवाले, 
समस्त दुरितों का निवारण करने वाले, हे नाथ ! निरुत्तम ! तुम्हारे 
चरणरों में प्रणाम हो। शल, पिनाक श्रादि घारण किये हुए, हे संहार रुद्र 
वेषधारित्‌ ! यमधर्म को भी भयभोत करनेवाले भगवन ! पुष्पसायक 
को भस्म करने वाले विश्वेश्वर! में तुम्हारे चररों में प्रयाम करता हुए” 

चक्रतीर्थ को 'देवीपुरं' भी कहा जाता है। इसका कारण यह बताया 
जाता है कि देवी महिषासुरमदिनी ने इसी जगह पर महिषासुर का 
वध किया था । उस कथा को भी इसी “चक्रकाण्ड' में कहा गया हें । 
जब महिषासुर के दुर्दान्त पराक्रम से समस्त विश्व काँपनें लगा श्रौर 
देवादि ने तापसादि के साथ ब्रह्मा, विष्ण, महेश के पास जाकर अपना 
हुःख बताया, तब सबके मुख-तेज से चण्डिका देवी का जन्म हुआ । वह 
हृश्य चित्रित करता हुआ कवि कहता है : 

“ब्रह्मा का इस प्रकार का भाषण सुनकर भगवान्‌ महाविष्णु और 
ओ सहादेव दोनों ही कोप-कलृषित नयन होकर, भकुटी चढ़ाते हुए 
दिखाई दिये । क्रोधाग्नि इतनी तेजी से उभड़ने लगी कि उनकी श्रोर 
देखना भी श्रसमभ्भव हो गया । उस समय विष्ण के मुख से एक तेज- 
समूह निकलकर मूर्तिसान होने लगा। उसी समय ब्रह्मा और महेश्वर के 
सुखों से भी तेजोराशि निकलकर विष्य-तेज में सम्मिलित हो गई। 
इसके बाद इन्द्र, यम श्रादि देवताओं के शरीरों से भी तेज निकलकर 
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इस नये तेजपुञ्ज में बिलोीन होने लगा। और-.” 

“ज्वाला-मालाओोों से दिक्‌-दिगन्तर को व्याप्त करनेवाली बह तेजो- 
राशि एकतन्रित होकर उन देवगरण के देखते-देखते एक दिव्य नारी के 
रूप सें परिणत हो गई। श्री शंकर भगवान्‌ के तेज से उसका सुख, 
वष्णव तेज से उस सुन्दरांगी के भुजद॒य, ब्राह्म तेज से दोनों चरण, 
इन्द्र के तेज से शरोर का मध्य भाग, यम के तेल से केशराशि, चन्द्र के 
तेज-समू ह से दोनों स्तन, अ्रद्विवनी देवों के तेज से नासिका, पृथ्वी के 
तेज से नितम्ब, सुर्य-तेज से पादों को अंग लियाँ, दोनों सन्ध्याओ्रों से दोनों 
भूकुटी, वायु के तेज से कर्णरन्ध्र--इस प्रकार प्रत्येक देवता के तेज से 
उस शरीर का एक-एक अंग बना श्र सब देवताओं के तेज-संघात से वह 
सर्वाग सुन्दरी, सर्वशक्तिमयी, तेजोरूपिरणी दुर्गा बनकर उनके सामने 
खड़ी हो गई ।” 

इस प्रकार किलिप्पाटटु निर्माण से अपनी प्रतिष्ठा पाये हुए कवियों 
में कुटियंकुडं शुप्पुमेतनवन्‌, पुन्नर्शरि श्रीघरन्‌ नंबि, एडपत्तु नाणुकृट्ि 
मेनवन्‌, परयन्तुर भास्करन्‌ नम्पृतिरिप्पाडु आदि विशेष स्मरणीय हैं। 
इन सभी गान-कृतियों के इतिवुत्त पुराण-इतिहासों के आख्यान और 
उपाख्यान ही हैं। पुराण-इतिहास अथवा वेदान्त-तत्व को ही आधार 
बनाकर उस समय के सभी कवियों ने साधारण-से-साधारण गीत भी रचे 
हैं। इसी समय में, ईद्वर-स्तुति पर श्रनेक कीतेनों, अष्टकों, पानाश्रों, 
तुल्लल कथाओं, आट्टकथाओ्रं आदि से साहित्य की पद्च-शाखा श्रत्यधिक 
फुल्ल-कुसुमिता तथा फल-भार-नभिता बनी है । 

संस्कृत के बन्चन और शासन से मोचित कैरली पुनलंब्ध स्वतन्त्रता 
से, वन में एक वृक्ष की शाखाश्रों से दूसरे वृक्ष की शाखाओं पर 
झर एक लता से दूसरी लता पर उड़-उड़कर कलकूजन करती 
हुई आनन्द मनाने वाली सारिका के समान, कैरलीय गीति-वृत्त 
रूपी पंख फैलाकर साहित्य-गगन में विहरण करने लगी। प्राचीन- 
तम गीतों की रामिनियाँ नवीनतम भाषा और आशय को लेकर 
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केरल के कोमल कण्ठों से निर्गेलित होकर दिगन्तरालों को रोमाड्चित 
करने लगीं। कंकोट्टिकलिप्पाटडु, तीय्याट्ट्रपाट्टु, वातिलतुरप्पाट्टु, 
मारनपाट्टु, कृत्तियोट्रपाट्ठु, मण्णारपाट्टु, वेलनपाट्टु, मण्ण नी रपाद्टु, 
सर्पप्पादटु, कप्पलपाट्ठु, वश्चिप्पाटटु, विल्लटिज्ञानूपाट्टु, आाटूटुवेल- 
प्पाटठु इत्यादि अ्रवेक सहस्न सुन्दर कृतियाँ इस समय में रची गईं | एक 
प्रकार के पाट्दु की रीति में अ्रनेक कृतियाँ बनीं। जेसे सुभद्राहररां 
पाना, कृष्णाज नविजयं पाना, वेदान्तप्पाना आदि कृतियाँ पाटटु शीर्षक 
में आ जाती हें। इसी प्रकार मारनपाट्दु नाम से प्रसिद्ध कृतियों में 
कामदेव की पूजा-विधि और उनकी शक्ति के उदाहरणस्वरूप कोई-कोई 
कहानी निबद्ध है। यह पूजा बंगाल में प्रचलित वसन्तपूजा का एक 
भेद है और उसके समय उपयोग में लाये जाने वाले गानों को 'मा रन्‌- 
पाट्ठु कहते हैं। विवाह आरादि में तरह-तरह के संस्कार-विशेषों के 
समय गाने के लिए कल्थाणप्पाटदु, ब्राह्मणीप्पाट्टु, मण्णुनीरकोरुन्न- 
पाट्ठु, वातिलतुरप्पाट्टु आदि की रचना की गई है । 

केरल जल-विपुल प्रदेश हैं और एक जगह से दूसरी जगह जाने के 
लिए प्राचीन काल में नौकाओं का उपयोग अधिक मात्रा में हुआ करता 
था। नदी और जलाशय अधिक होने से जलयानों में विनोद-यात्रा भी 
विरल नहीं थी । इस समय विनोद और उत्साह बढ़ाने के लिए तरह- 
तरह के नौका गान गाये जाते थे। इनको गाने की रीति के आधार पर 
कप्पलपाट्ठु, वड्न्चिप्पाट्टु, केबुवलप्पाट्टु आदि विभिन्‍त नाम भी दिये 
गए हैं। इन गानों से भो भाषादेवी का भण्डार समुद्ध हुआ है। इस 
वब्चिप्पाट्टु समूह का एक गीत विशेष उल्लेखनीय है। 'कुचेल-गोपालं' 
(सुदामा-कृष्ण) कथा पर आधुत्त करके बनाई गई इस कृति की प्रृष्ठ- 
भूमि और परिणाम दोनों उसकी श्रनिन्‍्य सुन्दरता के श्रनुकूल ही हैं। 
यह गीत “कुचेलबृत्तं वज्चिप्पाट्ट्र' नाम से प्रसिद्ध है। इसके रचयिता 
'रामपुरत्त वारियर' नाम के सुग्रहीततामा कवि हैं। इनकी जीवनी के 
बारे में निश्चित रूप से कुछ ज्ञात नहीं है। इतना मालूम है कि वे भ्रति 
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तिर्धन थे ओर ईश्वर-प्रसाद से राज-प्रसाद के पात्र बनने के पश्चात्‌ सुखी 
हुए। कहा जाता है कि दरिद्रता के कारण या किसी रोग-शान्ति के 
लिए रामपुरत्त, वारियर व्क नाम के प्रसिद्ध शिवक्षेत्र में भजन कर रहे 
थे । उस समय तिरवितांकूर राज्य के संस्थापक श्री वीर मातंण्डवर्मा 
महाराज दर्शन के लिए वहाँ पधारे । दर्शनादि के बाद महाराजा वापस 
जाने लगें तब किन्‍्हीं शिष्यों की प्रेरणा से हमारे कवि भी नौकास्थान 
पर पहुँच गए। दरिद्र होने पर भी महाराजा के सामने भिक्षा के लिए हाथ 
फैलाना इस भक्त-शिरोमणि को स्वीकार नहीं था। परन्तु शिष्य-वत्सल 
गुर शिष्यों का श्राग्रह टाल न सकने के कारण मातेण्डवर्मा महाराजा 
की प्रशंसा में दो-तीन इलोक विरचित करके साथ ले गये थे। महाराजा 
नाव में चढ़ ही रहे थे तब उनके श्रीहस्तों में ये इलोक उपस्थित किये 
गये । उन्होंने इनको एक बार पढ़ लिया और कवि को देखकर कहा, 
“साथ हो लो ।” राजाज्ञा थी। वारियर भी नाव में सवार होकर महा- 
राजा के साथ तिझुअनन्तपुरं के लिए रवाना हो गये । 

जब नाव चलने लगी तो महाराजा ने वारियर को श्राज्ञा दी कि 
एक नौका-गान बनाकर गायें। कवि वारियर मन्दिरवासी भगवान्‌ 
शंकर को और प्रत्यक्ष देवत महाराजा को प्रणाम करके “कुचेलवृत्त' 
कथा ही गाने लगे। नाव तिरुशअ्रतन्तपुरं पहुँची और गाना भी संपूर्ां 
हुआ । जसे महाराजा ने कवि की परीक्षा लेनी चाही वसे ही शायद 
कवि ने भी महाराजा की परीक्षा लेनी चाही । यदि ऐसा हो तो अनन्तर 
घटनाएँ प्रमाणित करती हैं कि महाराजा भी करुणा की कसौटी में 
खरे उतरे । महाराजा की श्राज्ञा से वारियर कुछ दिन तिरुअनन्तपुरं में 
राजमन्दिर के एक कोने में रहे। साधारण खाने-पीने का प्रबन्ध कर 
दिया गया था। इस समय में महाराजा की अ्राज्ञा से जयदेव की अ्रष्ट- 
पदी का भी उन्होंवे भाषा में अनुवाद किया। जब वह पूर्ण हुआा तो 
कवि ने स्वदेश लौटने की ग्राज्ञा माँगी । आज्ञा मिल भी गई। विशेष 
कोई पारितोषिक आदि नहीं मिला | वे कुछ कुण्ठित होकर स्वदेश को 
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जाने लगे। परन्तु महाराजा की कृपा का नौका-स्थान से ही उनको 
अनुभव होने लगा। जाने की सारी तैयारी राजोचित रूप में की गई थी । 
वारियर को स्वदेश पहुँचाने के लिए महाराजा की ही नाव तैयार थी । 
जहाँ-जहाँ नाव तट पर लगती थी, वहाँ-वहाँ वारियर का आदरपूर्वक 
बे अ करने के लिए सरकारी कर्मचारी तैयार रहते थे। अन्त में जब 
वे भ्रपने गाँव पहुँचे तो देखा कि श्रीकृष्ण ने जिस प्रकार कुचेल (सुदामा) 
को कृतार्थ किया था, वेसे ही महाराजा ने भी अपने आ्राश्चित कवि को 
पुन्दर महल और श्रावश्यक सम्पत्ति, जमीन-जायदाद प्रदान करके अपनी 
भसन्‍्तता का महान्‌ प्रमाण उपस्थित कर रखा था। हमारे कवि ने भी 
उस समय स्ववशित कुचेल के अवस्थान्तर का अनुभव किया । 

इस काव्य का विस्तृत परिचय दिया जा सकता तो पाठकों को 
नरोत्तमदास-कृत सुदामा-चरित” से भी कहीं अधिक पझ्रानन्द प्राप्त 
होता । किन्तु स्थान की मर्यादा तो है ही, साथ ही मूलकाव्य का हिन्दी 
में श्रनुताद करके उसका पूरा-पुरा रस प्रकट कर देना किसी महाकवि 
का ही काम है। अ्रतएवं उसके दो-चार अंशों का भावाबुवाद देकर ही 
सम्तोष मान लेना एकमात्र उपाय दीख पड़ता है। 

कवि अ्रपने काव्य का आरम्भ मन्दिरवासी भगवान्‌ शंकर की भ्रौर 
प्रत्यक्ष नरेश मारतंण्ड वर्मा की स्तुति से करते हैं : 

“मनुष्य रूप में भूमि पर श्रवतार ग्रहण करने वाले इस वड्चि- 
राज्य के इन्द्र को कृपा का अधिष्ठान बनने का सोभाग्य सुझे सिले, 
इस श्राद्मा से में इनके पास आया था, परन्तु इनकी श्राज्ञा है कि 
बश्चिप्पाटट' ( नौका-गोत ) बनाओ !*** इस समय कुचेल को 
कथा याद आती है; उसे ही यहाँ गाता हु । देवगरण को भरपुर अमृत 
बेले बाले भगवान्‌ को जिस प्रकार सुदामा के तन्‍दुलों ने प्रसन्‍न 
किया था, उसो प्रकार अपने वाणी-गुण से सबका प्रीरन करनेवाले 
महाराजा---वण्चिराज्य के वज्ञपारि, इन्दध--को मेरा विनम्र गीत 
पसन्द भ्रायें, इसी के लिए में प्रार्थना करता हूं ।” 
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तिरुअनन्तपुरम्‌ के श्री पद्मननाभ मन्दिर का मुख-मण्डप एक ही शिला 
से बना हुआ है । उसका वर्णान करता हुआ कवि कहता है : 

“एक शिला अपने-भ्राप दौड़कर आई और अ्पने-श्राप सुख-सण्डप 
बन गया । इससे भी श्रधिक कोई राजा अपनी आज्ञा-शक्ति से करा 
सकता है ?” 

झौर स्वयं मन्दिर के सम्बन्ध में उसकी भावना है : 

“समस्त वर्णित वस्तु--सारा मन्दिर ऐसा दमक रहा है, जसे स्वर 
शोर रत्नों से बना हो । पापियों की आँखों में ही यह मिट्टी श्रौर पत्थर 
से बना दिखलाई पड़ेगा ।* 

भगवान्‌ कृष्ण की लीलाझों का वर्णोन करती हुई कवि की वाणी 
भक्ति-सागर में गोते लगाने लगती है। वह कहता है : 

“यह कपट-गोपाल ध्ंपुत्र का कार्यपाल है, या इष्ठदेव है, या दूत 
है, मेरी सम# में नहीं श्राता ! और अ्रजु न का यह कौन है ? सखा है, 
गुरुदेव है या सुत है--यह भी मुझे ज्ञात नहीं ।” 

दूसरे स्थान पर : 

“सुर, असुर और नर---सभो को पराजित करने वाले अ्रजुन को 
जरा और 'नरा' (ह्वेतकेश) से आक्रान्त नदी-पुत्र भीष्म ने युद्ध में 
हराया, यह देखकर सर्वंचराचर प्रपंच के पति ऋद्ध हो उठे। “बूढ़े का यह 
खेल ठीक नहीं है! सोचते हुए उन्होंने श्रपनी आयुध ग्रहरप न करने को 
प्रतिज्ञा को तोड़ डाला और अपने हाथ में चक्र लेकर, सभी राजाश्ों के 
समक्ष, वे देवन्नत पर श्राक्ममरप करनें के लिए उद्यत हो गये ।* 

दारिद्रय के कष्टों से अत्यन्त पीड़ित होकर सुदामा की पत्नी ने 
अपने पति से कहा : 
ु “चित्स्वरूप में सन को विलीन किये हे स्वामी .! चिरन्तन भगवान्‌ 

की कृपा को एक बूंद हमारे ऊपर भी श्राये, ऐसा कुछ उपाय कीजिए ।” 
भक्त सुदामा तरह-तरह के तकं-वितर्क करते हुए भगवान्‌ के दक्षनों 
के लिए आतुर होकर द्वारिकाधीश के मन्दिर के सामने पहुँचे | त्रिभुवन- 


१४० करली साहित्य दर्शन 


के के. अं २ 


पति ने अन्दर बेठे-बैठे ही अपने दारिद्रय-म्‌ृति, थके-माँदे बाल-सखा को 
देखा और : 

“उस ब्राह्मण के दर्शन सिलने के आनन्द से अथवा उसकी दयनी- 
यता देखने पर हृदय में उसड़े आवेग से, कौन जाने फिस कारण से, 
भगवान्‌ शौरि की आँखों में श्रास भर आये। धोर और वीर भगवान्‌ 
कृष्ण क्या इसके पहले भी कभी रोये थे ?” 

सुदामा सोच रहे थे कि भगवान्‌ को स्मरण भी होगा या नहीं ? 
भगवान्‌ बोले : द 

“कितने दिलों से में तुमसे मिलने के लिए व्यप्र हो रहा हु ! आज 
तुम स्वयं झा गये, यह मेरा श्रहोभाग्य है ! वहाँ जाकर स्तान करने 
योग्य सहातोर्थें यहीं आ गया । कितना सोभाग्य है मेरा !” 

अन्तत: भगवान्‌ ने भाभी के भेजे हुए तन्दुलों की पोटलो स्वयं 
सुदामा से ले ली और उसमें से दो मुट्ठी तंदुल निकालकर वे खा गये । 
तीसरी मुट्टी भरते देखकर श्री भगवती घबड़ाकर बोल उठीं : 

. “बस करो ! बस करो ! भगवन्‌ ! श्रब सल्य आँकतने श्रौर उचित 
मुल्य देने की शक्ति मुझमें नहीं रही । जन्म से साथ रहने वालो मुक्त 
को क्या श्राप भूल गये ? अब क्‍या मुझे इस ब्राह्मण की पत्नी की दासी 
बनाकर हो छोड़ में ? ” ु 

भगवान्‌ संभल गये । उन्होंने भ्रपना हाथ खींचते हुए कहा : 

ध्वबड़ाश्रो मत ! तुमने कहा सो ठीक किया; क्योंकि परम भक्तों 
के साथ बेठते समय में अपने-आ्रपको भी भूल जाता हू । यह तुम नहीं 
जानतीं क्‍या ?” 

उन्होंने सुदामा से कहा : 

“एक ही मुटठी सें पेट भर गया । सुझे जीवन में दो ही बार इतना 
सनन्‍्तोष हुआ है--एक बार जब पाण्डव-महिषी के पात्र में लगे हुए शाक 
का भोजन किया था और दूसरी बार श्राज, जब मेंने ग्रापका यह पृथुक 
ह खाया है 
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सुदामा जब प्रश्नु के पास से विदा हुए तो प्रश्नु ने उन्हें प्रत्यक्ष रूप 
में कोई भेंट (नहीं दी । इससे उस भगवद्भक्त को भी निराझ्या हुई वे 
अनुतप्त होकर सोचने लगे : 

“पतिक्रता को क्षुधार्ति सें होम करने वाले पापी को मुक्त होवे 
पर भो मुक्ति कहाँ ?” 

अन्त में जब वे घर पहुँचे और उन्होंने वहाँ सब-कुछ बदला पाया 
तो पहले विश्वास नहीं हुआ, फिर चकित हुए और फिर प्रश्रु की प्रभुता 
का ग्रुण-गान करते हुए धर्म-कर्म और भक्तिपूर्वकं जीवन-यापन 
करने लगे : द 

“सम्‌द्धि होने पर भगवान्‌ पर उनको और उनकी पत्ली की भक्ति 
दसगुनो बढ़ गई । श्रन्त में भगवान्‌ ने उन्हें सायुज्य भी दिया | तब भो 
भगवान्‌ पर उत्तका ऋण बहुत बाकी ही रहा” 

साहित्य और संगीत के ग्रुणों से परिपूरं अनेक काव्य विड्न्चिप्पाट्टु 
की शैली में रचे गये, किन्तु जो स्थान “कुचेल-वृत्तं” को प्राप्त है, वह 
अनन्य-सुलभ है । 

कुरत्तिप्पाट्टु नाम का एक दूसरे प्रकार का गीत है। हस्त- 
रेखा देखकर भविष्य बताने वाली एक जाति के लोग केरल-भर में 
इधर-उधर घमते हुए मिलते हैं। इनको “कुरवर' कहते हैं। ये किसी 
एक जगह ठहरते नहीं, घ॒मते रहते हैं। जो-कुछ इनका सामान होता : 
हैं उसे साथ ही रखते हैं। इनकी स्त्रियों को 'कुरत्ति' कहा जाता है। 
उनके गाने की रीति को “कुरत्तिप्पाट्टु' कहते हें। इस रीति में, कई 
विद्वान कवियों ने “रामायण कुरत्तिप्पाटटु”, “भागवतं कुरत्तिप्पाददु” 
ग्रादि रचे हैं । 

मण्णान जाति के लोग जो गाते हैं उसको 'मण्णानपाट्टु और वेलन 
जाति के लोगों के गाने को वेलनपाट्टु' कहा जाता है। इस प्रकार 
तरह-तरह की गान-रीतियाँ केरल में प्रचलित हें। इन सभी रीतियों 
में रचे हुए गीत भी पर्याप्त संख्या में पाये जाते हैं। इन सभी गीतों 
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का साहित्य में अपना-अपना स्थान भी है। विद्ददृविरचित श्ौर 
पुराणतिहास कथाओं पर श्राधृत होने से जनता के हृदय में इनको 
शाश्वत स्थान प्राप्त है । 

एक और विश्येष शाखा स्मरणीय हैं, जिसको हम “कीतेन” नाम से 
जानते हें। जैसे भजन संस्कृत में स्तोत्र-रत्नाकर और हिन्दी में भजनावली 
श्रादि में संग्रहीत हैं, इसी प्रकार के अ्संख्य 'कीत॑ंन”ः मलयालम में 
उपलब्ध हें। इनमें से किसी के भी रचयिता के नाम से हम परिचित 
नहीं हें। सरल, स्तिग्घ, सुन्दर भाषा में भगवान्‌ कृष्ण की पादादिकेश- 
वर्णावा, प्रभात-स्तुति, परब्रह्म-की्तंन, शिव-स्तुति, गणपत्ति-स्तुति आदि 
कीतत' सवेत्र पाये जाते हैं । इनका माधुर्य और माहात्म्य तभी जाना 
जा सकता है जब ब्राह्ममुहृतं में केरल के वन-कल्लोलिनीमय श्ान्त 
अन्तरिक्ष में ये गाने मुखरित होते हें। इन गीतों में गहनतम उपनिषद्‌- 
तत्वों को स्पष्ट और सरल भाषा में गाया गया है। सभी कीतेनों में 
कुछ-न-कुछ विशेषता तो है ही। एक-दो कीतेनों का अनुवाद उदाहरण 
के लिए यहाँ दिया जाता है । 

वेदान्त कीतन 

“विवेक छोड़कर एक क्षण भी किसी को व्यर्थ नहीं करना चाहिए । 
मृत्यु अ्रवश्यंभावी है। इस तत्व को कभी भूलना नहीं चाहिए ४” 

“कई लोग तरह-तरह के उपाय देखते हैं ॥ परस्तु यह कोई नहीं 
देखता कि अनिवायंरूप से मृत्यु श्रा रही है। यदि देखते हें तो भी मान 
लेते हें---हाँ एक सो वर्ष के श्रन्दर होगा ।” 

“तनिक सोचो, तो मुक्ति मनुष्य-जन्म में ही प्राप्त कर सकते हो 
विषयसुख कृमि-कीटों के जन्म में भी हो सकता है ।” 

“किये हुए शुभ तथा श्रशुभ कर्म ही श्राने सुख तथा दुःख के कारण 
बनते हैं । सुख श्रौर दुःख का श्रनुभव न किया हुआ कोई भी व्यक्ति इस 
संसार में हे ? ” 

“पहाड़ जेसी धन-राशि होने, पर भी, इन्द्र के समान प्रभावशाली 
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होने पर भी, यसदूुत जब आजायेंगे तब एक दब्द बोलने का भी समय 
नहीं मिलेगा ।* 

“जैसे हम कड़े में गिरकर घबड़ाते हैं वेसे ही जीव देह-बन्धन में 
पड़कर घबड़ाते हें। उनकी विपत्तियों को दूर करने के लिए मुनिवरों के 
उपदेश सें यहाँ बताऊंगा--- 

“मनुष्य का बन्धन उसके कर ही हैँ । वे बन्धन टूटने के बाद ही 
मुक्ति हो सकतो है। फलों को भोग लेने से वे बन्धन टूट जाते हैं । श्रागे 
इतना तो खयाल रखो, और प्रयत्न करो कि नये बन्धनों में न पड़ें । 

“एक रहस्य सुनो ! एक सीधा-सादा उपाय ! अपना दुष्कृत तथा 
सुकृत सभी साष्ठाँग प्रणाम करके मुकन्द के चररों में समापित कर दो । 
बस । 

“हाथ में जो झ्राता है उसीसे दिन चलाओ । श्रधिक की इच्छा सत 
करो। इन्द्र का पद यदि मिल जाय तो भी किस काम का ? वह तुच्छ 
है। क्षद्र है । 

“भयानक तपस्या करके वरदान पाने की इच्छा करोगे, तो मुक्ति 
लहों मिलेगी । परन्तु बिना किसी इच्छा के चरणों में प्रर्याम करोगे तो 
अ्रपने-श्राप मुक्त हो जाओगे । 

“क रोध में आकर किसी को दाप सत देता । याद रखो ! समस्त 
चराचर भगवण्मय है । श्रोर चाहे सुख हो, चाहे दुःख, भोग का समय 
बीत जाने पर बराबर ही हो जाता है। 

“किसी वस्तु में विशेष कौतुक नहों है। मन से किसी वस्तु में 
'लिप्तता नहीं है। भगवत्भक्तों के साथ भगवान के गुणगान करना और 
सुनना इसी में मन लगा रहे। 

 “करुणामय श्रीनारायरण प्रसन्‍न होकर अपना सायुज्य देने ही वाले 
हैँ, तो उन्हीं के चरणों में स्वयं क्‍यों न श्रपित हो ? दस हजार बार 
जन्म श्रौर सरण के चक्र में घमते रहने से क्या लाभ ?” श्रतएव--- 

“बहुत से जन्सों के समाजित और संचित कर्म सब-के-सब तुम्हारे 


१४४ करली साहित्य दर्शन 


सम्मुख उपहार के रूप में रख दिये । श्रब मुझे न जन्म चाहिए, न मृत्यु 
चाहिए। भगवन्‌, तुम्हीं मेरी रक्षा करो !” 

इस प्रकार के अ्रनेकानेक कीतंनों से करली श्रनुग्रहीत है। बच्चों 
को सुलाने के लिए जो लोरियाँ गाई जाती हूँ, उनमें भी अवतार-पुरुषों 
की कहानियों का साहित्यमय भाषा में वर्णन किया गया है। ऐसे गीत 
भी मलयालम में बहुत उपलब्ध हैं । पण्डित कवियों ने इस प्रकार स्त्री- 
जनोचित गीतों को निर्मित करके शिश्ु-हृदयों को भी विकास का अ्रव- 
सर दिया है। देव-क्रथाग्रों के अतिरिक्त, साधारण काव्यमय गीत भी 
उपलब्ध हें। केरल के बच्चे-बच्चे के मुह से आज भी सुनाई देने वाले 
एक गीत की कुछ पंक्तियाँ सुनिए । माँ गाती है : 

“यह मेरा वात्सल्य-विधान ! कोमल शिक्षु ! यह क्‍या है ? मोहन 
चन्द्र-शिशु है ? या कोमल कमल-पुष्प है ? या पुष्प में भरा सधु-विन्दु 
है? श्रथवा पूर्ण चन्द्र से निकलकर झ्राई चन्द्रिका है ? नई प्रवाल- 
लतिका तो नहीं ? या सारिका का कलकूजन है ? चंचलता से नाचता- 
भऋूमता मोर है यह, श्रथवा पंचस गान करने वालो कोयल ? कूदते- 
फाँदते खेलनेवाला हिरन का शिकश्षु है, या शोभामय हंस-शिशु है ? ” 

सुन्दर उपमानों की कल्पना करते-करते, माँ के दिल में यह भी 
आता है : 

“भगवान्‌ की प्रसन्‍त होकर दान दी हुई निधि है, या परमेदवरी 
सर्वंमंगला देवी के हाथ को शुकी है ? या यह वात्सल्य-रूपी रत्न को 
सेंभाल कर रखने के लिए निर्माण किया हुआ काँचन-पेटक है ? ” 

इस तरह व्यक्त होती है मातृ-हृदय की भावना । इस प्रकार मल- 
याल भाषा के गान-साहित्य में संगीत तथा साहित्य, भक्ति तथा विवेक, 
कला तथा काव्य सम्मिश्चित हें, और उसमें जन-हृदयों को श्रानन्द-नृत्य 
कराने को समस्त सामग्री एकत्रित हुई दिखाई देती है। काव्य-तटिनी कल- 
कल करती, लहराती, धीरे-धीरे प्रवाहित होकर परिपुष्ठ होती है, भ्रौर 
आनेवाली मलयाल महाकाव्य शाखा का स्रोत बनती हुई भागे बढ़ती है । 
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कोलम्ब संवत्‌ की दसवीं शलाब्दी अथबा ईसा की अठारहवीं शताब्दी 
के उत्तरार्धथ और उन्‍्तीसवीं शताब्दी के पूर्वार्थ में केरलीय इतिहास मे 
एक परिवतंन-युग का आरम्भ हुभा। भारत में ब्रिटिश राज्य की स्थापना 
से लोगों का ध्यान पश्चिमी जीबन-बद्धति और अंग्रेजी शिक्षा की झोर 
खिचा और इसके श्निवाय परिस्यामस्वरूप जनता की राजनीतिक, 
धामिक, सामाजिक, श्राथिक और सांस्कृतिक भावनाएँ बदलने लगीं । 

साहित्यिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में संस्कृत के अध्ययन का स्थान 
अंग्रजी के ग्रष्ययन ने ले लिया और पहले जो लोग संस्कृत-पा ण्डित्य 
को अनिवाये समभते थे वे ही अ्रब अंग्रेजी के अध्ययन और पश्चिमी 
रीति-रिवाजों के वशीभूत होने लगे। किन्तु कोई भी परिवतेन केवल 
दोषमय अथवा केवल ग्ुणमय नहीं होता । इसी नियम के अनुसार, 
आंग्ल-सम्पर्क से जहाँ हानियाँ हुई वहाँ निश्चित लाभ भी हुए । 

इस काल में केरल में सर्वप्रथम छापाखाने का प्रादर्भाव हुआ, जिससे 
समाचार-पत्रों का निकलना श्रौर पुस्तकों का बड़ी संख्या में प्रचार 
सम्भव हो सका । पदिचमी ढंग की शालाग्रों की स्थापना से पुस्तकों की 
आ्रावश्यकता बढ़ी और गद्य-रचनाझ्रों की अभिवृद्धि होने लगी । इस काल 
को गद्य-शाखा की उत्पत्ति का काल कहना अनुचित न होगा । उपन्यासों, 
प्रबन्धों और लघु-लेखों आदि सभी का आरम्भ इस काल में हो गया । 
पद्य-शाखा में महांकाव्यों तथा खण्डकाव्यों श्र गद्य-पद्य-मिश्र शाखा 
में संगीत-नाटकों, प्रहसनों ग्रादि की रचना की गई । 
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केरल वर्मा कोइत्तम्पुरान : इन तीनों शाखाश्रों के उपज्ञाता के 
रूप में केरलीय जनता की श्रद्धापुष्पाठ्जली से संपुज्य होने के अधिकारी 
केरल कालिदास” नाम से सुविख्यात केरल वर्मा कोइत्तम्पुरान्‌ हैं। 
संस्कृत नाठकों में उत्तम “अभिज्ञान शाकुन्त्लं का भाषा में अ्रनुवाद 
करके मलयाल भाषा के नवीत नाटक-प्रस्थान के मार्गे-दर्शंक बनने का 
श्रेय इन्हीं को है। सुन्दरतम सन्देशकाव्य 'मयूर सन्देश” कैरली को इन्हीं 
महानुभाव की भेंट है। मलयालम में प्रथम आख्यायिका रचयिता भी 
यही विद्वोत्तंत थे । विद्यालयों की आवश्यकता के अनुसार बालोपयोगी 
पुस्तकों की रचता और संकलन का काम भी “केरल वर्मा तम्पुरान' के. 
ही सव्यसाचित्य का फल था । इस प्रकार मलयाल भाषा को सर्वतोमुखी 
विकास प्रदान करने वाले इन महानुभाव का संक्षिप्त परिचय प्राप्त 
करने के बाद अपने साहित्याध्ययन में श्रागे बढ़ता उचित होगा । 

सन्‌ १८४५ की फरवरी में राजकुल में इस महान्‌ साहित्य-सेवी 
का जन्म हुआआ। ये बाल्यावस्था में ही काव्य, नाठक, अलंकारादि के श्रध्य- 
यन में पारंगत हो गये । व्याकरण, तकं, मीमांसा आदि में भी इन्होंने 
अगाध पाण्डित्य सम्पादित किया । उस समय तिरुविताकूर की महा- 
राज्ञी लक्ष्मीमाई के साथ इनका विवाह हो गया । विवाह के बाद भी 
ग्ध्ययन जारी ही रहा। ये अंग्र जी, मराठी, हिन्दी, तमिल, तेलश आदि 
भाषाओं में भी प्रवीण बने । स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन' होना चाहिए, 
यह इतका आदर्श था। इसके पालन करने में ये सदा सावधान रहा 
करते थे। मृगया और व्यायाम इनके शौक थे । शिकार इन स्मरणीय 
पुरुष को कितवा पसन्द था, यह इनकी कृति 'मृगया स्मरणा' से स्पष्ट 
होता है। अपनी बाल्यावस्था से ये साहित्य-प्रेमी थे । परन्तु इन्होंने 
अधिक क्ृतियाँ संस्कृत में ही रचीं। कई श्राट्टकथाएँ, संस्कृत पद्य, लच्चु 
काव्य आदि उस समय इन्होंने निर्मित किये । ह 

जब विद्यालयों के लिए पाद्यपृस्तक समिति वनी, तब उसके श्रध्यक्ष 
बनने योग्य ये ही पण्डितवर्य माने गये । उस समय मलयालम्‌ में कहने 
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योग्य कोई गद्यकृति थी ही नहीं । पाठशाला में सातवीं-आ्राठवीं कक्षा 
तक के योग्य गद्य-पद्म मिश्चित पाठमाला का निर्माण इन्होंने किया। 
इनकी रचनाओं का वर्णन यथास्थान किया जायेगा । यहाँ इतना कहना 
पर्याप्त है कि अपने प्रयत्नों से केरल वर्मा देव ने करली को विविध 
प्रकार की अनन्त सम्पत्ति स्वयं प्रदान की और सब प्रकार की प्रगति 
का मार्ग भी प्रशस्त कर दिया। यह कहने में जरा भी संकोच नहीं कि 
आधुनिक-भाषा रूपी शकुन्तला के कण्व-मह॒षि यही केरल कालिदास हैं । 

इनका जीवन सदा ही कुसुमशय्या नहीं रहा । विधि की बक्रता का 
अनुभव इतको भी हुआ । एक समय किसी अज्ञात कारण से ये महाराजा 
को असन्तुष्टि के भाजन बने और परिणामस्वरूप कारागमुह में भी बद्ध 
हुए। उस महाराजा को मृत्यु के बाद ही स्वदेश में आने का सौभाग्य 
इन्हें मिला । उसके बाद अन्त तक तिरुअनन्तपुरं में ही साहित्य-प्रयत्नों 
में निरत रहकर ये सितम्बर सन्‌ १६१४ में परमगति को प्राप्त हुए । 

इनका जीवन-काल केरल भाषा की विविध सरणियों में विकास 
का उपोद्घात है। श्रब तक हमने जो साहित्य-पयेवेक्षण किया उसमें 
सव्वेत्र पद्य-कृतियों का ही सन्दर्शन मिला है । अतएवं इस पद्य-शाखा का 
आधुनिक अ्रवस्था तक का अध्ययन कर लेने के बाद ही दूसरी शाखाओं 
की ओर बढ़ना अधिक सुसंगत होगा । गीतिवृत्त और विविध प्रकार के 
गीत वर्षा के बाद की हरियाली के समान साहित्य-क्षेत्र में बढ़ गये थे । 
इनमें प्रत्येक को पढ़ना और समभना इन मिने-चुने पृष्ठों में सम्भव नहीं 
है। इनमें से विशेष गणनाहे कृतियों का एक देशावलोकन ही साध्य है । 

धर्भ-श्रीमान! रासवर्मा महाराजा: इस समय के साहित्य-महा- 
रथियों में अ्ग्रगणनीय मातृगर्भ में रहते ही सिहासनारूढ़ होने के कारण 
गर्भ-श्रीमान” नाम से सुविख्यात स्वातितिरुनाल रामवर्मा महाराजा 
हैं । यह नाम उत्तर भारत के विद्वानों के लिए भी श्रपरिचित नहीं होगा, 
क्योंकि हिन्दी भाषा में भी साहित्य-निर्माण करने का सामथ्यं केरल के 
कवियों में इनको ही था । 
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सन्‌ १८११ में तिरुवितांकूर के महाराजा का देहावसान हुआा। 
राजवंश में कोई पुरुष उत्तराधिकारी नहीं था, इसलिए उनकी भागि- 
नेयी श्री राती लक्ष्मीबाई सिहासनारूढ़ हुईं। ईश्वर की कृपा से सन्‌ 
१८०१३ में इस राजकुमार का जन्म हुआ । इनके दो साल भी पूर्ण होने 
के पहले ही इनकी माता का देहावसान हो गया और ये पिता तथा 
मौसी रानी पावंतीबाई के रक्षाधिकार में पलने लगे। यौवनावस्था 
प्राप्त होने के पहले ही ये सभी राजोचित विषयों में पारंगत हो गये। 
इसके श्रतिरिक्त इन्होंने साहित्य में भी अपना स्थान बना लिया। हिन्दी, 
फारसी, मराठी श्रादि भाषाओं में भी ये इतने प्रवीण हो गये कि इनमें 
उत्तम कृतियों का निर्माण कर सकते थे। इनका कथन था--“संगीत 
साहित्य रसाय लोके । करणगों हयों कल्पितवान्‌ विधाता ४” (पर्थात्‌-- 
संगीत तथा साहित्य दोनों के रसानुभव के लिए ही ब्रह्मा ने मनुष्य को 
दो कर्ण दिये हें)। इस विश्वास के अनुसार इन दोनों ललित कलाशों 
को इन्होंने परिलालित किया । बाल्यावस्था में ही अपनी काव्य-प्रतिभा 
के लिए प्रख्यात भी हो गये । 

तिरुवितांकूर राजवंश शासन, प्रजा-वत्सलता श्रौर न्याय-निष्ठा के 
लिए अति विख्यात था । इस वंश के राजा अपने विश्राम के समय में 
ग्रन्थ-रचना करने में विनोद का अनुभव किया करते थे। काव्य-शास्त्र- 
विनोद सभी राजाओं के जीवन का श्रंग बन गया था। अतएव पण्डितों, 
कवियों ओर शास्त्रज्ञों को इनसे प्रोत्साहन मिलना स्वाभाविक ही था । 
श्री मार्तण्डवर्मा महाराजा के साहित्य-प्रेम का उदाहरण हमें गत 
. अध्याय में रामपुरत्त्‌ वारियर के परिचय में मिल चुका है। उन्होंने भी 
अनेक आट्टकथाएँ और श्रन्य कविताएँ रची थीं। उनके अनन्तर-गामी 
श्री कातिक तिरुनाल महाराजा रामवर्मा भी साहित्यदेवी की पृजा 
श्रद्धा के साथ करते रहे। उनके बाद कुछ समय राज्य-विप्लवों का 
-, लीला-ह्थल बन गया था। स्वातितिरुनाल महाराजा के जन्म के बाद 
ही वातावरण शान्‍्त हुआ था। इन्होंने जब शासन का. सूत्र हाथ में 
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लिया तब से सरस्वती की नृपुर-मंकार केरल में पुनः ध्वनित होने लगी । 

संगीत तथा साहित्य के पोषण के लिए इन्होंने बहुत प्रयत्न किया । 
इनकी ज्ञान-सम्पत्ति और उदारता ने परदेशों से भी सर्वविघ झास्व्नज्ञों 
को झ्राकषित किया । इनकी राजसभा विद्वानू, कवि, गायक, परिहासक, 
इतिहासज्ञ, पुराणज्ञ, शास्त्रज्ञ, इन सातों अंगों से परिपूर्ण थी । इन्होंने 
सभासदों को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ स्वयं भी 'अनघे-सुन्दर रत्न- 
राशि' कैरली को प्रदान की । इनके समय में संगीत की विशेष जाग्म॒ति 
हुई। इनके कीत॑ंन आज भी दक्षिण में प्रचलित हैँ। 'कथाकालक्षेप॑' 
अथवा 'हरिकथा' प्रथमतः केरल में इस महाराजा ने ही प्रारम्भ कर- 
वाई थी। उसके लिए “कुचेलवृत्त! भशौर 'अश्रजामिल मोक्ष नामक दो 
कृतियाँ संस्कृत में स्वातितिर्नाल ने रचीं। संगीत तथा साहित्य के 
सुन्दर मिलन का उत्तम उदाहरण हैं ये दोनों कृतियाँ । 

इनकी क्ृतियों के पाँच विभाग हैं। कीततेन, पद, वर्ण, तिल्लान॑ 
तथा प्रबन्ध । इनमें कीतेन भगवतृ-स्तुति हूँ, पद प्रोढ़ आज्भार-कृति हैं, 
और मन्दिरों में देवदासियों के नाट्य और नृत्य के लिए उपयुक्त हें। 
संस्क्ृत, मलयालम्‌ और तेलुगु तीनों भाषाओं में सो से अ्रधिक पद इन्होंने 
लिखे हैं। प्रबन्धों में उत्सव-प्रबन्ध तथा नवरात्रि-प्रबन्ध विशेष स्मर- 
णीय हैं! इनकी छः:-सात सौ से अभ्रधिक कविताएँ भ्रभी उपलब्ध हें 
खोजने पर और कृतियाँ मिल जाने की आशा भी है। एक बात तो 
स्पष्ठ है कि इनकी संस्कृत रचनाओं में, भाषा-कृतियों से ज्यादा अर्थ- 
गाम्भीये तथा सुन्दरता और प्रसन्नता पाई जाती है । 

इनकी भाषा-कविता के उदाहरण के रूप में केरल में प्रचलित एक 
गीत का अनुवाद यहाँ दिया जाता है । 

श्री पद्मताभ की यात्रा जा रही है। दोनों ओर खड़ी दशंनार्थी 
स्त्रियाँ आपस में कहती हें 

#इस कनकमय कसमल-वाहन में जाने वाले प्रकादमय पुरुष कोन 
हैँ ? वलमथन-इन्द्र अपने पूर्ण बेभव के साथ इस वसुधा में उतर आराँयें 
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हैं ? नहीं; क्योंकि यदि इन्द्र हो तो उसकी हजार आँखें कहाँ गईं ?” 

“हे गज़गसने ! तो फिर क्‍या यह शीतरह्सि चन्द्र है ? श्ररे ! यह 
चन्द्र हो तो इसका कलंक कहाँ गया ?” 

. “तो क्या ये गौरी के पति श्री शंकर भगवान्‌ हैं ? सेरी सखी ! 

गोरीनायक होते तो तीसरी श्राँख न होती ? ” 

“शभ्ति तेजस्वी हें यें। कहीं सुये भगवान्‌ तो नहीं हैँ ? नहीं, यदि 
सूर्य हों तो इतने जञान्त कंसे ? 

“हे सधुवारणी ! तो क्‍या यह कुबेर हें ? नहीं जी ! कुबेर तो विरूपी 
हैं। ये साक्षात्‌ श्री पद्मनाभ स्वामी हैं ।* 

तिरुवितांकुर में आऑग्ल-विद्यालय की स्थापना इन्हीं राजा ने की 
थी । ये पादचात्य शास्त्रों को पौरस्त्य शास्त्रों के साथ मिला-मिलाकर 
अध्ययन करने में सदा तत्पर रहते थे। तिरुअ्नन्तपुरं के प्रख्यात खगोल- 
दर्शन-मन्दिर श्रौर मृुग-शाला की स्थापना इन्होंने ही करवाई थी । 
पहला सरकारी छापाखाना भी केरलीयों को इनकी ही देन है। इनकी 
राजसभा के सदस्य स्वेश्री विद्वान कोयित्तंपुरान, इरयिम्मन तंपि कुल्ञ्‌- 
कृष्ण पुनुवाल श्रादि पण्डित-श्रेष्ठ थे । 

चेलप्परम्पु नस्पूरि श्लोर पुन्तोट्ट नम्पुरि: इस काल के प्रख्यात 
कवियों में दो नम्पूतिरि थे। इन दोनों ने हो कुझ्चन्‌ नम्पियार की 
भाषा-होली का श्रवलम्बन करके कविता रची है। चेलप्वरंपु आ्राशु- 
कवि भी थे। कहा जाता है कि एक बार जब ये अपनी सस्यवाटिका 
में घुम रहे थे तब बेल में करेले दिखाई दिये । इन्होंने उन्हें तोड़ने को 
हाथ बढ़ाया तो साथ के मित्र ने कहा--“एक इलोक बोलो, फिर 
तोड़ो ।” इस पर इन्होंने फलों को सम्बोधित करके कहा : 

“पोयूष के भ्रहंकार को भी दबाने वाली कल्पवलली-तुल्य लता के 
- शिशुगरा ! धान की खेती के पाइवे में बंधी हुई बाड़ के अलंकार 
बनकर सदा उत्सव सनाते, झूमते-फामते, आ्रानन्दित रहने वाले तुम लोग, 
झंब:कृषा करके मेरे हाथ में श्रा जाओ ४” 
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समय-समय पर इस प्रकार अनेक कविताएं इन्होंने रची हैं। पृन्तोटट 
नम्पूरि भी एक स्मरणीय साहित्यकार हुए हैं । 

वेण्सरिष नम्पुरि--पिता-पुत्र : दो अन्य कवि वेण्मरिं नम्पूरि नाम 
से प्रसिद्ध पिता श्रौर पुत्र थे। कोचीन राज्य में वेल्लारप्पल्ली नाम का 
गांव इनका जन्मस्थान था। गरहनाम '“वेण्मणि' था, इसलिए वेण्मरि 
नम्पूरि नाम से ही ये दोनों प्रसिद्ध हुए। सन्‌ १८१७ से १८६१ तक 
पिता का जीवनकाल था, १८४४ से १८६३ तक पुत्र का। दोनों अपने 
कविता-चातुर्य के कारण विख्यात हुए। नम्पूरि ब्राह्मण स्वभाव-सिद्ध 
रसिकता और हास्य-सामथ्यं के लिए प्रसिद्ध हैं। वेण्मरिंग अच्छन्‌ 
(पिता) नम्पूरि को एक क्षत्रिय पत्नी से दूसरा पुत्र भी था, जो 
कोटुड्डल्लूर कुब्मिक्कुट्टन तम्पुरान्‌ के नाम से विख्यात हुआ | विद्वान्‌ 
पिता तथा विद्वोत्तंस पृत्न---अतएव यदि यह सम्मेलन करली के लिए 
सौभाग्यवर्धक बना तो आदचरय्य क्‍या है ? 

केरल-श्रन्तरिक्ष में इस समय विद्वत्केसरी तथा रसिक-शिरोमरिग 
कविवर्यों की प्रचुर वृद्धि दिखाई देती है। इन कवियों में संस्क्ृतनिष्ठा 
छोड़कर मरिए-प्रवाल शली का अवलम्बन करने की वृत्ति भी स्पष्ट है । 
समान धर्मित्व के कारण हो या किसी अन्य कारण से, इस समय केरल 
के कवि एक-द्रसरे के मित्र, परस्पर-हितेषी और स्नेहशील रहे । इनका 
आपस का पत्र-व्यवहार ही भाषा के लिए एक बहुमूल्य भण्डार बन गया 
है। साधारणतः इन सबने इलोक वृत्तों को स्वीकार किया है। संस्कृत 
वृत्तों में सुन्दर पदविन्यास के साथ शुद्ध भाषा इलोक बनाने का चातुर्य 
इन सबको स्वतःसिद्ध था । 

वेण्मरिंग मकन (पुत्र) नम्पूरि अपने पिता के वात रोग के कारण 
दुःखी होकर अपने भाई कुड्जिक्‍कुटुन्‌ तम्पुरान्‌ को लिखते हैं : 

“पिता का रोग जाता नहीं है। देवगरण तथा बेच्यगण भी स्नेह- 
दन्‍्य होकर अब मातो श्रपने-आप हट गये हैं। इसी कारण पिता और 
हम सबका विषाद बढ़ रहा है। क्‍या उपाय है ? मेरे राजकुमार * यह 
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सब दुर्योग ही हे ।” 

इस प्रकार समय-समय पर ये कविवर्य जो पत्र-व्यवहार करते थे, 
वह सब कविता में ही होता था। बहुत सा पत्र-व्यवहार वेष्मरि 
कृतिकल्‌' आदि काव्य-समाहारों में प्रकाशित हो चुका है। 

अच्छन्‌ नंपूरि ( पिता ) ने कीतंच-इलोक, कीतेत-गान आदि भी 
रचे हें। उनका प्रथम प्रयत्व इसी दिशा में दिखाई देता है और उसका 
परिणाम श्रति सुन्दर भी है । एक इलोक का भाव है : 

_ “मेघदयाम श्रपना खेल छोड़कर, हाथ में बाँसुरी लेकर भागते श्राते 
हैं ओर माँ की गोद में बेठकर जल्दी-जल्दी दूध पीने लगते हैं । तब दोड़- 
धप और खेल के कारण थके हुए मुख-चन्द्र से निकलनेवाले स्वेद-बिन्दुओं 
को बार-बार पोंछने का सोभाग्य जिन हाथों को मिलता है, यशोदा के 
उन दोनों हाथों को में नमस्कार करता हू ।” 

इनके पुत्र वेण्मरिग मकना भी पिता के समान ही योग्य थे। 
शिक्षा में पीछे रहने पर भी भावना और प्रतिभा के कारण उन्होंने कवि- 
सम्राटों के बीच अपना स्थान बना लिया। बाल्यावस्था से ही 
'तुल्लल” पढ़ने और देखने में इतकों उत्साह था। काव्य-रचना में 
पिता और नद्गुवत्तु श्रच्छन्‌ नंपुरि इनके ग्रुरुथे । परन्तु सब शुणों को 
हरा देने वाला एक दुग्नु ग---प्रालस्य--इन को जन्म-सिद्ध था। इससे 
ग्रुरुजन ओर मित्रगण सभी तंग झा गये थे। इनके बारे में कोड्डडग्ल्लू र 
कोञ्ब्‌ ण्णित्तंपुरान्‌ ने लिखा है : 

“काल मेघ का रंग, रस-परिपूर्ण वाणी, बहुत धीरे-धीरे बोलना, 
बड़ी-बड़ी आँखें, भरपुर आलस्य और लापरवाही, दिशा-दिशा में फेली 
कीति, कविता-सामथ्य श्रादि सदगणों का श्रागार यह छोटा-सा मनुष्य, 
देखो, रेंगता-जसा आ रहा है--- मानो सेर करने निकला हो ।” 

... कवि स्वयं अपने काले रंग से जरा चिढ़े मालूम होते हैं, क्‍योंकि 
किसी समय उन्होंने कहा है 

“इस ऋर कमलोद्भव (ब्रह्मा) ने मेरा देह बनाने के लिए जो 
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मिट्टी ली उसमें ज्यादा स्याही मिला ली। दुष्ट कहीं का 

हास्यरस और परिहास, इन दोनों कवियों के, विशेषत: सकन्‌ 
नंपूरि के, सहज ग्रुण थे। परन्तु विद्वष, पारुष्य अथवा ईर्ष्या 
इनके पास भी नहीं फटकी । यदि किसी ने इतके पूजनीय लोगों के 
विरुद्ध या स्वयं इनके ही विरुद्ध कुछ झ्राक्षेप किया, तो मकन्‌ नंपूरि का 
ब्रह्म-तेज देखने योग्य होता था । उनकी कविता-देवी श्रावेशपूर्वक आगे 
बढ़कर प्रतिद्व ढ्वी के वक्ष-स्थल को वाग्शरों से विदीर्ण करके ही झान्त 
होती । वहाँ इनके आलस्य या लापरवाही का कोई चिह्न नहीं दिखाई 
देता था । इस प्रकार के अनेक कविता-शल्यों से करली परिभृषित भी हुई 
है । इनके सामने अखाड़े में उतरने वाला कोई भी समानकालीन कवि 
हाथ जोड़कर हार माने बिता कभी रह नहीं सका। परन्तु वह इलोक- 
शकार वर्षा समाप्त होते ही इस शुद्ध ब्राह्मण का कालुष्य भी बाप्परूप 
होकर उड़ जाता था। 

उत्सवादि देखने के लिए देश-देश में घृमना श्र कविता रचना, 
ये दोनों इनकी प्रक्ष्त्तियाँ थीं। तरह-तरह के लोगों से मिलने ओर 
उनके स्वभाव, विचारादि जानने का इन्हें पूरा श्रवसर मिला था; अतः 
इसकी कविताओं में वर्णाता का तन्मयत्व श्र सूक्ष्मावलोकन-वैचित्र्य खुब 
दिखाई देता है । परन्तु इनकी कविताओ्रों का एक बड़ा भाग ग्रहलील होने 
से सभा-समक्ष लाने योग्य नहीं है। श्लज्धारिक कविता लिखना प्राय: 
सभी कवियों को रुचा है, परन्तु इनकी कविता तो एकासन्त में पढ़ने में 
भी लज्जा उत्पन्त करती है । इसलिए उसका श्रचार आज भी गोपनीय 
वस्तुओं के समान ग्रुप्त रूप से होता हैं। इनके एक सुप्रसिद्ध इलोक में 
एक सुन्दरी का वर्णन है : द 

“मेघ-सम्‌ह के नीचे चन्द्रकला, उसके नीचे दो नील मीन, उनके 
बीच नीचे की श्र तिलका पुष्प, फिर बिस्बाफलों के बीच एक पंक्ति 
मोती, दोनों ओर दर्पण, एक ऋलक चाँदनी और पूर्ण चन्द्र बिस्ब 
नीचे उतरे तो दो सेरु पर्वत और प्रश्न, जिसके नीचे कालसपं जेसी सीढ़ी, 
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अ्रन्त में कुप्आाँ । आगे पुलिन और इन सबको संभालने के लिए दो सुन्दर 
सुवर्ण-निर्मित स्तम्भ ! ये सब दो पल्‍लवों के ऊपर दिखाई देते हैं ।” 

नवीन सम्प्रदाय की कविता-रचना के उपज्ञाता के रूप में ये दोनों 
कवि स्मरणीय हें । नवीन शैली की विशेषता थी--मरिण-प्रवाल शुद्धि, 
स्निग्ध पद-प्रयोग, करानिन्‍्दकारी सुगम-प्रासनिष्ठा और अ्रथे-भंग या 
यति-भंग के बिना प्रवाहित होने वाला घारामयत्व श्रादि । 

कठिन संस्कृत पदों में भाषा प्रत्यय ग्रादि जोड़कर की गई 'कुमारि- 
येत्तान्‌ प्रसविच्चु शेते (कुमारी को प्रसव करके सोई है) ज॑ंसी रचनाश्रों 
में छांछ और घान मिलाने का जंसा असंबद्धत्व तथा वैरूप्य स्पष्ट है। 
इस प्रकार का वैरूप्य हटाकर सुन्दर, सरल संस्कृत श्रोर योग्य मलयाल 
पदों के विन्यास से, क्लिष्टतादि काव्य-दोषों को दूर करके कविता 
निर्माण करना ही “मणि-प्रवाल-शुद्धि का शअ्रथ है। श्रन्य ग्रुण नाम से 
ही स्पष्ट हैं । 

वेण्म शि-क्षतियों में ये गुणा स्वयंसिद्ध हें । इन्हीं कवियों की प्रेरणा 
से भाषा में इलोक-वृत्त और इस प्रकार की कविता का प्रचार बढ़ा है । 
प्राचीन काल में द्वितीयाक्षर प्रास को आवश्यक माना जाता था। सग्धरा, 
. शादू लविक्रीडित आदि लम्बे वृत्तों में केवल द्वितीयाक्षर प्रास से विशेष 
सुन्दरता नहीं आती; अतएव इन पिता-पुत्र ने ओऔचित्याचुसार पदमध्य 
और पदाच्त्यप्रास की कविताओं को प्रचलित किया। अनुप्रास का 
प्रयोग अन्य कवियों ने, विशेषत: कृड्चन्‌ नम्पियार ने किया ही था। 
उसको अपनी नवीन शली में भी इन कवियों ने स्वीकार किया । इस 
प्रकार सरल, सुन्दर और प्रौढ़ तथा गम्भीर विषयों को वर्णन करने 
योग्य नवीन रीति में जब इन कवियों ने इलोक-निर्माण शुरू किया तब 
सहृदयों के लिए यह भाषानिष्ठ संस्कृत शैली भ्रधिक आह्वादकारक बन 
गई और इस रीति का अनुकरण करने वालों की संख्या बढ़ने लगी । 

नदुवत्तु श्रच्छनू ओर नदुवतु समकन्‌ नम्पूरि : इस नवीन जागृति के 
काल में भाषा-साहित्य उत्तरोत्तर प्रगति करता रहा । इस समय के 
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प्रत्येक कवि का नाम भी यहाँ गिना देना सम्भव नहीं दीखता । परन्तु 
विशेष स्मरणीय कवियों में एक भ्ौर पिता-पुत्र नटुवत्त अच्छन्‌ नम्पूरि 
तथा नद्ुवत्तु मकन नम्पूरि नाम से प्रसिद्ध हें। जन्म से ही दरिद्र, बाल्य 
में ही पिता की मृत्यु, इत्यादि कष्टमय परिस्थितियों में पले अच्छुन्‌ 
नम्पूरि स्वप्रतिभा, प्रयत्तनशीलता और ईइ्वर-कृपा से धीरे-धीरे श्रागे 
बढ़े । कुञ्चन्‌ नम्पियार के तुल्लल अवधानपूर्वक पढ़ने से उनकी कविता- 
रोति और हास-रसिकता इनकी प्रेरक बन गई । बाद में इन्हें कोचीन 
की राजधानी तृप्युणित्तुरा में पहुँचने श्ोर वहाँ के विद्वोत्तंसों के शिष्य 
बनने का अवसर मिला । मध्यवयस्क होने पर कविता-वेदी में प्रतिष्ठा 
श्रोर नित्य-दारिद्रय से सामान्यरीत्या मुक्ति भी इनको मिल गई। 
इनकी कृतियों में अंबोपदेश, भगवत्‌ स्तुति, भगवद्दूद नाटकं, श्वू गेरी- 
यात्रा, अक्र र-गोपालं नाटकं, श्रष्टमियात्रा आदि और अगरित इलोक 
प्रसिद्ध हैं । संक्षेप में कहें तो चेल्परंपु नम्पृतिरि और पृन्तोट्द्ु नम्पूतिरि 
ने मिलकर जिस भाषा-कविता-प्रस्थान का बीजावाप किया, उसे : 
वेण्मरिंग अच्छन्‌ तथा नदुवत्त च्छन्‌ ने मिलकर सिंचन-शुश्र षा प्रादि 
करके बढ़ाया ओर उनके शिष्य, प्रशिष्य आदि अन्य कवियों ने उसको 
अपने प्रयत्नों द्वारा कुसुम-फलादि से परिपूर्ण बनाया । 

इस मा्श पर आगे बढ़ें तो हम देखेंगे कि केवल अलग-प्रलग इलोकों 
या वर्णनों से ही सन्तुष्ट होने की मनोवृत्ति करली की नहीं रही । 
उसके पूजक अधिक महत्वाकांक्षी होने लगे । यदि संस्कृत में महाकाव्य 
बन सकता है तो भाषा में क्‍यों नहीं ? यह प्रशइन कविकृज्जरों के 
हृदय में अंकूरित हुआ । परिणाम यह निकला कि मलयाल भाषा में 
सर्वेकाव्य-लक्षरों से पूर्णों महाकाव्यों की सृष्टि होने लगी । 

अ्रड़कत्त. पद्सनाभ कुरुप्पु : इस प्रकार सर्वग्र॒ुणसंपन्‍न प्रथम महा- 
काव्य है--अ्रड़कत्तू पद्मनाभ क्रुप्पु द्वारा विरचित “रामचन्द्र विलासं। 
एड्त्तच्छन्‌ की श्रध्यात्म रामायरा के श्राधार पर लिखे इस काव्य में 
केवल अस्थिपंजर के लिए ही ये कवि आदिकवि के अनुगहीत हैं । 
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शब्द-योजना, सौष्ठव, प्रसाद-ग्रुण, प्रसंगानुसार रस-विन्यास आदि इस 
काव्य के विशिष्ट गुण हेँ। पाँचवें सर्ग में जब श्रीरामचन्द्र बत-यात्रा 
के लिए तैयार होते हैं भौर माता कौसल्या तथा सब पुरवासी अत्यन्त 
दुःखी होकर विलाप कर रहे हैं, तब सौमित्रि क्रोध, दुःख और निराशा 
से आक्रान्त होकर अग्रज से कहते हें : 

“बुढ़ापे के कारण पिताजी छोटी मा के षड़्यन्त्रों के वश्ञीभृत हैं 
शोर उनके सायातस्त्रों में पड़कर अन्त हो गए हें। इस श्रवस्था में कहे 
गये पूर्ण अरथहीन, निस्सार वागूजाल केवल उन्मसत्तों की जल्पना जेसे 
हैं । उन्हें मानिय नहीं श्रौर वन सें भी सत जाइये ॥* 

“बना साँगे महाराजा ने आपको यह राज्य दान दिया । अरब दुःखी 
होकर ही उसे वापस ले रहे हैं । यह अन्याय है। आप अपने हक को 
छोड़े दे रहे हें, तो यह भी दोष है। मत बदलकर जो अन्याय-वचन 
कहते हैं, वे मानने योग्य नहीं हें; वन में मत जाइए ।* 

“जो ईदइवर ने दिया है उसे अपने प्रयत्नों से बढ़ाना ही मनुष्य-धर्मे 
है। पुरुष को प्रयत्न से ही समृद्धि ओर वेभव सिलता है। अब इन 
सुन्दर पदों से वन के कण्टकाकीरों मार्गों में चलकर उन वन-वक्षों को 
रक्‍त से सींचने की श्राज्मा अनुसरणीय नहीं है; वन में मत जाइये ।” 

इस प्रकार दस-पन्द्रह इलोकों से लक्ष्मण के हृदय की वेदंना, पारुष्य 
तथा श्रम को अनव्वर सुवरा-लिपि में ग्रन्थित किया गया है । 

जब कौसल्या भी साथ जाने को आग्रह करती हैं तो श्री रामचन्द्र . 
का उत्तर सुनिये : 

“प्रासाद के अन्त:ःस्थल से निकलकर में वन में जाता हु । छोटी 
माँ को वधव्य का ज़रा भी भय नहीं है । उनके अ्विवेकमय वार्तालाप से 
बोध॑-भष्ट होकर परवद हुए वृद्ध पिताजी को, मेरी माँ, धन्य-स्वरूपिरणी ! 
श्राप भी छोड़ देंगी तो यह श्रन्याय होगा।* 

जब रावण सीता का हरण करने के लिए आता है और पर्णकुटी 
में देवी कों निजस्वरूप दिखाकर उनसे अपनी पत्नी बनने का शआ्राग्रहं 
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करता है, तब श्रीराम को छोड़ने का एक न्याय यह बताता है : 

“बगुला पक्षी को कमलनाल किसलिए चाहिए ? अन्धे को दर 
से कया मतलब ? बिल्ली को रुई का क्या उपयोग ? इसी प्रकार 
संन्यासी को युवतियों की क्या आवश्यकता ?” 

रावण से, कपट वेषधा री संन्‍्यासी से, इस प्रकार प्रश्न कराते, पर्दे के 
पीछे खड़े-खड़े मुस्कुराते हुए कवि का मुख इस समय हमें दीख जाता है। 

दूसरा महाकाव्य है “रुक्मांगद चरितं ।/” इसका इतिवृत्त एकादशी 
ब्रत माहात्म्य का वर्शन करनेवाली एक पुराणकथा है। कवि का नाम 
'पन्तलं केरलवर्मा राजा' है। 

रुक्‍्मांगद नाम के राजा अपनी पत्नी सन्ध्यावली और पुत्र चन्द्रोंगद 
के साथ सकुशल अयोध्या में राज कर रहे हैं । एक दिन राजा पत्नी के 
साथ उद्यान में जाते हें । वहाँ वसनन्‍्त ऋतु होने पर भी वृक्ष-लतादि को 
पुष्प-विरहित देखकर सन्ध्यावली दुखित होती है। अन्ततः पुष्पस्तेनों 
की खोज होती है और पता चलता है कि यह काम देवस्त्रियों का है । 
राजा स्वयं इस चोरी को देखकर चोरों को पकड़ना चाहते हैं। रात में 
उद्यान में छिपकर वे देवस्त्रियों का आना और फूल तोड़कर ले जाना 
देखते हें और उनको रोकने का प्रयत्न करते हैं। मनुष्य के स्पर्श से देव- 
विमान की गति रुक जाती है। इस प्रकार उपद्रव करनेवाले राजा को 
देवियाँ शाप देने ही वाली हें कि राजा अपने वाग्विलास से उनको शान्त 
करते हैं और विमान को चलाने का उपाय पूछते हैं। एकादशी-ब्रत 
करने वाले किसी व्यक्ति के स्पर्श से ही विमान पूववत्‌ गतिमय होगा, 
यह जानकर राजा चारों दिशाओं में ऐसे व्यक्ति की खोज के लिए चरों 
को भेजते हैं । बहुत हूढ़ने पर एक चाण्डाली मिल जाती है, जिसने 
दारिद्रथ. और रोग के कारण एकादशी के दिन न खाया था न सोया 
था । उसको लाकर विमान के पास खड़ा किया जाता है। उसके स्पशे- 
मात्र से विभान ऊपर उठने लगता है। तब आइचयं-स्तम्मित राजा को 
देवस्त्रियाँ बताती हे कि भगवान्‌ माहाविध्णु के ध्यान और उपासना का 
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ही यह परिणाम है। 

एकादशी ब्रत का यह माहात्म्य राजा के हृदय में बैठ जाता है और 
वे अपने कुलगरुर वसिष्ठ के पास जाकर इसके बारे में परामर्श करके 
उनकी आज्ञा और सहायता से समस्त अयोध्या राज्य में एकादशी-ब्रत 
का प्रचार करवाते हैं। अयोध्या नगरी में बृढ़े-बच्चे, ब्राह्मण॒-शूद्र, स्त्री- 
पुरुष सभी एकादशी-ब्रत का अनुष्ठान करने लगते हें। राज्य में धर्म 
इतना बढ़ जाता है कि मृत्यु को वहाँ प्रवेश ही नहीं मिलता । 

ऐसे अवसर पर नारद यम-धाम में जाकर सारी बातें बता देते हैं 
और कहते हें, जब तक रुक्‍्मांगद के राज्य में एकादशी-ब्रत चलेगा तब 
तक यह दशा बदल नहीं सकती । यह सुनकर राजा का ब्रत भंग करने 
के लिए यम ब्रह्मा के पास जाते हें श्लौर उनको सब बातें बताते हैं । 
ब्रह्म एक मोहिनी की सुष्टि करके उसे भूमि पर भेजते हूँ । 

ग्रब राजा रुक्‍्मांगद मृगया के लिए वन में जाते हें। बहाँ मोहिनी 
को देखकर मोहित होते हे और जब जो मांगे सो देने की प्रतिज्ञा करके 
उसे अपनी पत्नी बनाते हें । कुछ समय वन में ही विहरण करने के बाद 
दोनों राज्य में आते हें । रानी संध्यावली पतिक्रता पत्नी के कतेंव्य का 
पालन करती है। तीन वर्ष बीतने पर मोहिनी अपना काम करने का 
निशचय करती है । एकादशी के दिन वह राजा के पास जाकर अपना 
वर माँगती है कि राजा एकादशी-ब्रत का भंग करें । राजा, सन्ध्यावली 
आदि सभी उसको समझाने का प्रयत्न करते हें। लेकिन वह अपनी हठ 
पर हृढ़ रहती है। अच्त में राजा के प्रार्थनानुसार ब्त-भंग के बदले 
दूसरा वर मांग लेती है। वह झौर भी भयानक है। मोहिनी कहती है 
. कि उसके पति के प्रिय पुत्र का, माँ के सामने, शिरच्छेदन किया जाय 
तो ब्रत भंग करते की आवश्यकता नहीं है। राजा मछित होकर नीचे 
गिर पड़ते हें। सन्ध्यावली पुत्र को लेकर वहाँ आती है और पति से 
प्रार्थना करती है कि वे पुत्र-वध करके भी सत्य का पालन करें, परन्तु 
एकादशी व्रत को भंग न करें।. राजा भगवद-पादारविन्दों में शरण 
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लेकर बालक पर प्रहार करने के लिए खड़ग उठाते ही हें कि भगवान्‌ 
प्रत्यक्ष होकर उनका हाथ पकड़ लेते हें और उन्हें अपने गरुड़-वाहन पर 
साथ लेकर श्रन्तर्धान हो जाते हें। इसके साथ काव्य भी पूर्ण हो 

जाता है। 

नगराणंव दैलतु चन्द्राकोदय वर्णन आदि समस्त काव्य-लक्षरणों 
से यह काव्य भी अ्रलंकृत है। करली का यह एक विशेष अलंकार है। 

तोन महाकाव्य : इसी समय केरल भाषा में और तीन महाकाव्य 
रचे गए--चित्रयोगं , 'उमाकेरलं' तथा किशवीयं । इनके रचयिता यथाक्रम 
श्रीवल्लत्तोल नारायरा मेनवनू, उल्लूर परमेश्वर अय्यर तथा के० सी० 
केशवपिल्ल हैं। तीनों साहित्य-क्षेत्र में लब्ध-प्रतिष्ठ पराक्रमी हैं और 
इनकी कृतियाँ एक से बढ़कर एक हैं । 

वल्लत्तोल-कृत “चित्रयोग : “'चित्रयोग “कथा-सरितसागर' को 
मन्दारवती-सुन्दरसेन की कथा के आधार पर नाम बदलकर लिखा हुश्रा 
महाकाव्य है। निषध राज्य के राजकुमार चन्द्रसेत और तारावली 
राजकुमारी का प्रणय और विविध विध्नों के बाद अन्त में विवाह-- 
यही इतिवृत्त है। काव्य-लक्षरा-सम्पूर्ण यह महाकाव्य केरल के पाँच 
महाकाव्यों में प्रपता स्थान रखता है । 

उल्ल्र-कृत “'उमाकेरले : यह महाकवि उल्लूर परमेश्वर अय्यर 
के प्रतिभा-व्व का परिणाम है । इसका इतिदृत्त तिरुवितांकूर राज्य के 
इतिहास के कुछ पृष्ठ हें । इतिहास का शुष्क अस्थि-पंजर लेकर, भावना- 
रूपी प्राण भरकर, एक सुन्दर काव्य उपस्थित किया गया है। सनत्रहवीं 
शताब्दी में वेणाद्द्रु ( तिरुवितांकूर का दक्षिणी भाग इस नाम से 
प्रसिद्ध था ) आदित्यवर्मा नाम के एक दुबेल राजा के शासन में था । 
उस समय राज्य के ग्रन्दर श्रन्तःछिद्र बहुत था । 

'एट्रर योगम्‌' (साढ़े आठ का योग) नाम से आठ ब्राह्मणों और 
महाराजा की समिति राज्य-शासन की भ्रधिकारी थी। उसकी मदद के 
लिए 'एट्ट्रवीड्िल पिललमार' (झाठ गृहों के गृहाधिपति) भी नियुक्त थे । 
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परन्तु उन आठ ब्राह्मणों भौर श्राठ ग्रहाधिपतियों ने मिलकर राजा 
और राजवंश का नाश करने का प्रयत्त किया । राजा दुबंल और ऋणजु 
बुद्धि के थे। उनके मन्‍्त्री रविवर्मा तंपाव नाम दे एक क्षत्रिय थे। 
राजा की पुत्री कल्याणी और तंपान प्रेम-बद्ध हो गये ओर महाराजा 
की अनुमति उनको उपलब्ध हो गई । इस बीच एट्ट्रवीट्टिलू पिल्‍लमार 
ने आपस में :सलाह करके राजमहल में आग लगा दी श्रौर तम्पान ने 
उसी समय आग लगाने वाले का वध कर डाला। परन्तु पिल्‍लमार ने 
चातु्य के साथ वह अपराध तम्पान के ऊपर आरोपित किया | महाराजा 
ने इस स्वयंस्पष्ट दोष के लिए अ्रपने विश्वस्त मन्त्री को देश से निकाल 
दिया। दात्रु जो चाहा सो ही हुआ | इसके बाद क्षीक्र ही राजा को 
नैवेद्य में विष मिलाकर दिया गया श्नौर राजा की मृत्यु हो गईं। कोई 
पुरुष उत्तराधिकारी न होने से आदित्यवर्मा की बहन उमयम्मरानी 
को राज्य शासन का भार अपने ऊपर लेना पड़ा । आ्राठ गहस्थों में से 
एक रामनामठतिल पिल्‍ला नाम के व्यक्ति ने रानी के छः पुत्रों में से 
छोटे पाँच को कृपा-लेश बिना एक तालाब में डुबाकर मार डाला। 
ईदवर की क्षपा से ही ज्येष्ठ पुत्र बच गया था। इसी बीच उन दुष्टों में 
से दूसरा कल्याणी को बलात्‌ लेकर भागने लगा। तिरुवितांकूर की इस 
दयनीयावस्था में उसे हड़प लेने का उपयुक्त अवसर देखकर एक मुगल- 
सरदार ने उस पर आक्रमण कर दिया । उस सरदार ने उस दुष्ट को 
मारकर कल्याणी का श्रपहरण किया। महाराजा की मृत्यु के बाद 
रानी के इच्छानुसार रविवर्मंत तम्पान लौट कर शभ्राया, ओर उसने 
मलाबार प्रान्त स्थित कोट्टयं देश के राजा केरलवर्मा को मदद के 
लिए आआमन्त्रित किया । उनकी मदद से आक्रमणकारी मुगल सरदार 
श्रौर उसकी सेना को भगा दिया गया। देश का भन्तःछिंद्र भी शान्त 
हुआ। कल्यारी ने श्रपता चारित्रय-भंग करने के लिए उद्यूक्त मुगल 
सरदार को श्रन्तकपुर का भ्रतिथि बना दिया । राज्य के दुष्टों का समूल 
नाश कर दिया गया। रविवर्मा तम्पान के साथ कल्याणी का विवाह 
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हो गया । इसी बीच मन्‍्त्री की सलाह के अनुसार रानी ने अंग्र जो को: 
अज्चुतड्डर नाम के स्थल में एक किला बनाने की अनुमति भी दी । 

इनमें उमयम्मरानी के कार्य, आदित्य वर्मा तथा उनके बालक के 
वध और अ्रंग्रजों को किला बना लेने की अनुमति ऐतिहासिक है । 
बाकी सारा कवि-कल्पना का इन्द्रजाल है। काव्य सुन्दर और प्रशंसाहें 
है। महाकाव्यों में इसको स्थान प्राप्त है। लेकिन कवि की अनन्तर 
कविताओं में प्रकट प्रसन्‍नतता और प्रवाह-माघुय इसमें नहीं दिखाई देता । 

केशव पिल्ले-कृत 'केशवीयं : के० सी० केशव पिलले के 'केशवीयं' 
ने मलयाल महाकाव्यों में प्रग्मिम स्थान प्राप्त कर लिया है। 'केशव' 
कवि द्वारा निर्मित तथा केशव के चरित्र पर ग्राधारित कौ व्य होने से यह 
केशवीयं यथार्थतामा तो है ही। इसका इतिवत्त भागवत में वरित 
स्यमन्तक मरि की कहानी है। स्यथमन्तक की कथा आद्रकथा, तुल्लल- 
कथा, केकोट्टि कलिप्पाट्ट्र, नाटक आदि अनेक रूपों में केरलीय सहृदयों 
के सामने आ चुकी थी। परन्तु जब यह केशवपिल्ले की लेखनी से 
महाकाव्य के रूप में भाषा-योषा का अलंकार बनी, तब इसकी शोभा 
और इसका मूल्य कुछ निराला ही मालूम होने लगा। 

कथा में कवि ने कोई परिवतेन नहीं किया । परन्तु व्यवस्थित रूप 
में हमारे सामने प्रस्तुत की गई इस रचना का रूप, रंग और सौरम्य 
अनुभवकवेद्य है । 

स्यमंतक-कथा भामानिवेदनं, मरिप्रा्थंना, मृगयानुवरांनं, मरिए- 
अरशं, अपवादचिन्तनं। वनगमनं, प्रसेनदेह-दर्शनं;। मणिदर्शनं, दृन्द- 
युद्ध, पोर-विलापं, प्रत्यागसने और भामा-ग्रहणां--इस प्रकार बारह 
सर्गों में विभाजित की गई है। प्रत्येक सर्ग के नाम से ही उसका अन्तर्गत 
कथा-भाग स्पष्ट हो जाता है। संस्कृत और भाषा के समान पण्डित, 
अनेक काव्य नाटकादि लिखकर परिपक्व हुए भावना-सम्पन्त कवि का 
अन्तिम काव्य है 'केशवीयं---इस तत्व का स्मरण करने पर केशवीयं' 
के श्रद्वितीयत्व के बारे में आरचर्य होने का कारण नहीं दीखता । 
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दो नये प्रस्थान और 'ेशवीय : इस काव्य का निर्माण-काल 
भाषा-साहित्य में एक परिवतेन युग भी था। इस समय के साहिती देवी 
के आराधकों की संख्या गिन लेना सम्भव नहीं है। “परस्पर यज्ञ: 
पुरोभागिन: पण्डिता:--पण्डित लोग परस्पर मात्सय॑ वाले होते ही हैं; 
अ्रतएव कालिदास के इस वचन का प्रमाण केरल में भी प्रत्यक्ष हुआ। 
पण्डितों के बीच काव्य-रचता-शैली, साहित्य-लक्षण आदि पण्डितोचित 
विषयों पर वाद-प्रतिवाद साधारण बात होने लगी । 'द्वितीयाक्षरप्रास' 
ग्रावश्यक है या नहीं, इसी प्रश्व को लेकर केरल के सभी पण्डितों ने 
दो पक्षों में विभाजित होकर वाग्युद्ध शुरू कर दिया । इसके मुख्य नेता 
केरल कालिदास नाम से सुविख्यात केरल वर्मा वलिय कोयित्तंपुरान 
और उनके प्रिय भोगिनेय तथा शिष्य श्री राजराजवर्मा कोयित्तं- 
पुरान थे। इन दोनों के प्रादर्शों के अनुसार कविता-रचना में भी दो 
प्रस्थान (१) केरल वर्मा प्रस्थान तथा (२) राजराजवर्मा-प्रस्थान शुरू 
हो गये । पहले प्रस्थान का आदशे था कि प्राचीन कविता-रीति ही 
सर्वश्रेष्ठ है। राजराजवर्मा के श्रादर्शानुसार कुछ परिवतेन आवश्यक 
था । राजराजवर्मा-प्रस्थान के मुख्य लक्षण थे : 

१. काव्यों में द्वित्तीयाक्षर प्रास को इतर प्रासों से श्रधिक प्राधान्य 
देने की आवश्यकता नहीं है । 

२. कथा-मर्म की प्रथम गणनीयता अन्त तक निभाना चाहिए । 

३. परिणाम-ग्रुप्तता महाकाव्यों में आवश्यक है । 

४, पात्र-रचता स्वाभाविक होनी चाहिए। 

५. अ्र-प्रासंगिक वस्तुप्रों की वर्णोाना से कथा का रस भंग नहीं 
होनें देना चाहिए, श्रर्थात्‌ महाकाव्य के लक्षण को पूणां करने के लिए 
अनावश्यक वस्तुओं को खींचतान कर लाना श्लौर काव्य को दीर्घे बनाना 
उचित नहीं है । 

६. शब्दालंकारों से भ्रर्थालंकारों को मुख्यता देनी चाहिए। 

७. हंदयंगम साहह्य अ्रथवा प्रयोजन न हो तो उपमा नहीं देनी 
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चाहिए। 

८. केवल वर्णात करने के लिए वर्शांन नहीं करना चाहिए। 

६. ओऔचित्य-भंग कभी होने नहीं देना चाहिए । 

१०. अलंकार भी अमित न हों । 

इन नियमों से ही सम्रक में झा जाता है कि उन दिनों साहित्य- 
क्षेत्र की अवस्था क्या थी। कविता-रचना इतनी बढ़ गई थी कि पत्रों के 
पते भी इलोकों में लिखे जाने लगे थे । एक कवि व्यथित और संतपष्त 
होकर ईश्वर को पुकार उठे : 

“ऐसे तुच्छ इलोक बनाने वाले दुष्ट-संघ नष्ट हो जायें !” 

उपवन में फुल्ल-प्रसुनमय वृक्ष-लतादि के साथ-साथ छत्रपादप-समूह 
का भी बढ़ जाता असम्भव नहीं है। ऐसा जब होता है तब उन नाश- 
कारियों का नाश करना भी आवश्यक हो जाता है। 

तो, किशवीयं राजराजवर्मा प्रस्थान के समस्त नियमों का सनिष्कर्ष 
अनुसरण करके निमित किया हुआ काव्य है। श्रीकृष्ण जब सन्राजित 
से मरि मांगते हें, तब के उनके विचार, सन्नाजित तथा प्रसेनजित का 
संभाषण, प्रसेत के मृत शरीर का वर्णन, उसको देखने के बाद वर्णित 
तत्व-चिन्ता, श्रीकृष्ण श्रौर जाम्बवान के बीच युद्ध आदि शअ्नेक प्रसंग 
हृदयाकर्षक हूं। 

जेसा पहले कहा जा चुका है, यह काल केरल भाषा का सुवर्णंय्रुग 
ही है। केवल संस्कृत प्रभाव में ही बंधी हुईं करली का अब पाश्चात्य 
भाषाओं -- विशेषत:ः अ्र॑ग्रेजी--से सम्पर्क होने लगा | श्रब उंसकी साहित्य- 
शाखाओं का अनुकरण करने का लोभ भी केरलीय विद्वानों को हुआ । 
साथ-साथ संस्कृत के दृढ़ बन्धन से मुक्त होने की इच्छा भी बढ़ी । 
परिणामस्वरूप साहित्य-क्षेत्र में सवंतोमुखी विकास होने लगा। एक 
ओर संस्कृत वुत्त और संस्कृत शास्त्रों के नियमानुसार काव्य, महाकाव्य 
सन्देश-कव्य, आदि की रचनाएँ हुईं, तो दूसरी ओर खण्ड-काव्य, खण्ड- 
कथा, उपन्यास, प्रहसन झ्रादि की संख्या भी बढ़ने लगी । 
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महाकाव्य शाखा का एक एकदेशाध्ययन इस श्रध्याय में किया 
गया है। परन्तु इसका श्र यह नहीं है कि यही पाँच महाकाव्य निमित 
हुए । 'पाण्डवोदयं , 'विजयोदय ,'आंग्ल साम्राज्यंभाषा , भाषा रघुवंशं', 
'वज्चीद-वंशं झ्रादि अनेक महाकाव्य इसी समय में विरचित हुए। ये 
सभी प्रसन्नता, माधुय आदि साहित्य गुणों से पूर्ण भी हैं । 

महाकाव्यों के साथ-साथ ही खण्ड-काव्यों की भी वृद्धि हुई। 
इसका भी उपज्ञातृत्व केरल कालिदास ओर उनकी शिष्य-परम्परा को 
ही प्राप्त है । | 


+ १२: 
आधुनिक कवि-परम्परा-१ 


सन्देशकाव्य, विलापकाव्य तथा खण्डकाव्य 


महामान्य श्री केरलवर्मा वलिय कोयित्तम्पुरान के चरित्र श्रौर 
उनकी साहित्य-साधना का एकदेश ज्ञान हमने ग्यारहवें अध्याय में पा 
लिया है। अब प्रत्येक शाखा के विकास में उनके स्थान को जान लेने 
का प्रयत्न करेंगे। संस्कृत में सन्देश-काव्यों का मुकुटोदाहरण कालिदास 
का 'मेधदूत' है। प्राचीन काल में एक केरलीय कवि ने भी 'उण्णि 
नीलि सन्देश” नाम के मरखि-प्रवाल काव्य की रचना की थी, जिसका 
अध्ययन पू्व-भ्रध्यायों में किया जा चुका है। उसके उपरान्त अ्रठारहवीं 
शताब्दी तक इस काव्य-शाखा में उल्लेखनीय प्रयत्न नहीं दिखाई देता । 

केरल-कालिदास' का काव्य : केरलवर्मा तम्पुरान तिरुविताकूर 
के तत्कालीन महाराजा के भागिनेयी-पति तथा उनके प्रियपात्र थे । 
किन्तु किसी कारण से महाराजा केरलवमंदेव से रुष्ट हो गये । उन्होंने 
भागिनेयी की अवस्था का भी विचार किये बिना उसके प्राणाधिक 
प्रिय को कारागार में डाल दिया। सब तरह के प्रयत्न करने पर भी 
महाराजा उनको मुक्त करने को तैयार नहीं हुए | हितैषियों के उपदेशा- 
नुसार स्मयेपुरुष ने क्षमापण-सहख्र” ( क्षमापण करते हुए हजार 
इलोक ) लिखकर भेजा । जब महाराजा ने आ,आ॥राद्र ता नहीं दिखाई, तब 
यम प्रणामशतकं भी रचा । परन्तु महाराजा प्रस्तरवत्‌ कठोर ही बने 
रहे । कुछ दिन बाद बन्धनस्थ को तिरुश्ननन्तपुरम्‌ से हरिप्पाट्दु राज- 
मन्दिर में नजरबन्द किया गया। यह दारुण घटना करली के लिए 
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अनु ग्रह ही बनी । उन्होंने अपनी प्राणाप्रेष्ठ प्रणयिनी को एक “सन्देश' 
भेजने का निर्ंय किया । सन्देश का प्रारम्भ इस प्रकार हुआ : 

श्रीमान बज्चिक्षितिपति भुजड्भक्षेजन्‌ लक्षिमयाकु 

सामान्य विदृट ड सुरुगुणाभोगयां भागिनेयों । 

प्रेमावासप्रियतमवियोगत्तिनालातंयाक्कि-- 

सोमातीते कदनजलधो केरल तल्लिविद्वान्‌ । 

अर्थात्‌ु--भुजंग नक्षत्र में जात, श्रोमान्‌ वश्चिराजा ने अपनी सर्वगुण 
सम्पन्त, प्रेममयी भागिनेयी को प्रेमनिधि पति के वियोग से व्याकुल 
बनाकर केरल को ( केरल राज्य श्रौर केरलवर्मा को ) सीमातीत दुःख- 
सागर में निमग्त कर दिया ।” 

तदनन्तर कवि ने अ्रपनी स्थिति का वर्णान किया । विरहातुर होकर 
कवि सिहा लयेश्वर ( हरिप्पाट्ट्र मन्दिर के श्रधिष्ठाता ) के मन्दिर में 
पहुँच कर भगवतु-प्रार्थना करते हें श्रौर उस समय ध्वजाग्र में स्कन्द के 
वाहन नीलकण्ठ को देखते हें। इसी “मथूर' को प्रियतमा के पास सन्देश 
लेकर भेजने का निश्चय करके कवि उसको सम्बोधित करके बोलने लगते 
हैं। सिहालयपुरं से तिरुअ्नन्तपुरं तक का मार्ग-वर्णांन ललित-सुन्द र- 
कान्त पदावली से करते हें । उसे श्रनन्तपुरं पहुँचकर श्रीपद्मनाभ के 
मन्दिर में जाने और वहाँ दशन के लिए श्राने वाली रानी लक्ष्मीबाई की 
प्रतीक्षा करने का आदेश देते हें । जब वे आएँ तब उन्हें पहचानने का 
लक्षण बताकर सन्देश भी देते हें । और 'शिवास्ते पन्थान: सन्तु' इस 
आशय की आशंसा के साथ काव्य पूर्ण होता है । 

संस्कृत-सम्मिश्र॒ भाषा और शुद्ध मलयाल भाषा का विलास इस 
काव्य में खुब ही दिखाई देता है । उदाहरणार्थे, कवि मयूर से कहते हें: 

पालिप्पानाय भुवनसखिलं भूतले जातनाया-- 

कालिक्कूट टं कलितकुतुर्क कात्त कण्णन्नु भवत्या। 

पीलिक्कोलोन्नटिसलरिलू नो काल्चयाय्‌ वेच्चुवेन्नाल 

मोलिकेट्टिल्‌ तिरुकुमतिने तीचयाय्‌ भक्तदासन ॥ 
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अर्थात्‌-जब तुम अनन्तपुर में प्रवेश करके श्री पद्मनाभ का दशन 
करोगे तब--अ्रखिल भुवनों को पालन करने के लिए भूतैल में जन्म लेकर 
गोवृषादि का भी पालन करने वाले कान्हा के चररों में यदि तुम अपने 
पंखों में से एक दल भक्तिपूर्वक समपित करोगे तो निश्चय ही वे भक्तदास 
उसे अपने चिकुरबन्धन का अलंकार बनायगे । 

एक श्रन्य स्थान पर कहते हैं : 

ओमलविच्चिच्चेडि मरल्‍लोलिता वर्षबिन्दु-- 

स्तोमक्लिन्ना पुतुमलर्‌ पतुक्के स्फुडिप्पिच्चिडु पोल्‌ 

प्रेमक्रोधक्षुभित भवती बाष्पधारा[विलांगी 

श्रीसन्मन्दस्मसितसुमुखियाकुन्ततो सिच्चिड्न्नेन्‌ 

अ्र्थात्‌ू--जब कुन्दलता मन्दमारुत से हिलती है और उस पर वर्षा- 
विन्दु भलकता है, जब में उसमें नव पुष्पों को खिले हुए देखता हूँ तब 
प्रेम-कलह से बाष्पवर्षा करती हुई भवती के मुख पर धीरे-धीरे मोहन 
मुस्कुराहट आ जाने का वह दृश्य मेरी स्मृति में भ्रा जाता है। 

मधूर से एक समय कवि प्रार्थना करते हें : 

मल्‍लोजाति प्रभति कुसुमस्मे रमायललसिक्कु 

सललीलाभिः किसलयकरं कोण्डु निन्‍ने तलोड़ । 

वललोनां नी परिचयरसं पृण्ड कौतृहलत्ता-- 

लुल्लीढात्मा चिरतरमसिरुन्‍नडडमान्तिच्चिडोल्ले ॥ 

अ्र्थात्‌-मल्लिका, जाति आ्रादि कुसुमों द्वारा हँसने वाली लताएँ 
लीला-रस के साथ अपने किसलय रूपी करों को तुम्हारे ऊपर आलोडित 
करेंगी । उस परिचय-रस में मग्त होकर, आत्म-विस्मृत होकर, तुम 
उपवतनों में दीघेकाल बेंठकर विलम्ब न करना । 

प्रोढ़ गम्भीर, नवनवोन्मेषशाली अलंकार राशि से अलंकृत यह 
काव्य सहृदयों के लिए एक नये लोक की ही सृष्टि कर देता है। निरू- 
पक्रों का शअ्रभिप्राय है कि यह सन्देश कविकुलगशुरु श्री कालिदास के 


भेघदूत' से भी एक पग श्रागे बढ़ गया है। लोगों का गतानुगतिकत्व 
है. 
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तो प्रसिद्ध है। इस प्रसंग में भी यह नियम प्रमाणित ही हुआ । “मयूर- 
सन्देश के अनुगामी होकर “कांक-सन्देशं', 'शुक-सन्देशं', “चको र-सन्देशं', 
अ्मर-सन्देशं' श्रादि अनेक 'सन्देश-काव्य' उत्पन्त हुए परन्तु कालिदास 
के बारे में जेसा कहा गया वैसा ही इस 'केरल-कालिदास” की कविता 
के लिए भी कहना होगा कि: “भ्रद्याईपि तत्तुल्य कवेरभावात्‌ । 
ग्रनामिका साथथवती बभूव ।” ( श्रर्थात्‌ू--प्राज तक उस कवि के समान 
अन्य कवि न होने से अनामिका सा्थनामिका हो गई) । 

सुब्रह्मण्यन्‌ पोट्टी : एक दूसरी शाखा है विलाप-काध्य । इस शाखा 
में प्रथम प्रयत्त करने वाले सी० एस० सुब्रह्मण्यन्‌ पोद्टी थे । पहले ये एक 
प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक थे। पाठशाला पय॑वेक्षण के लिए गये 
हुए निरीक्षक महोदय के कुछ अवज्ञा-सूचक वाक्य बोलने से इस युवा- 
ध्यापक का स्वाभिमान जाग्रत हो गया । आंग्ल कलाशाला ( कॉलेज ) 
में ग्रध्ययन शुरू करके एम० ए० की उपाधि प्राप्त करने तक उनको 
शान्ति नहीं मिली । इसीसे कवि किस श्रेणी का पुरुष होगा इसका 
अनुमान हो जाता है। अनेकानेक गद्य तथा पद्म कृतियों के रचयिता के 
रूप में ये केरलीयों के परिचित हें । 

उनकी एकमात्र पुत्री शैशवावस्था में ही परलोकवासिनी हो गई । 
उसी सन्‍्तान की स्मृति में "एक विलाप' लिखा गया । इस विलाप ने 
श्रनेक विलापों का सार्ग प्रशस्त किया । 

तालपांट्दु तारायण सेनवन्‌ : विलाप-काव्यों में नालपाट्टु नारायण 
मेनवन्‌ का “कण्णुनीर्‌तुल्लि' और झ्राशान के 'विलाप' तथा '्ररोदन' 
आदि काव्य-तल्लज विशेष स्मरणीय हैं। 

'कण्णुनी र॒तुल्लि” श्रथवा “्श्रुविन्दु' एक श्रत्युत्कृष्ट खण्डकाव्य है । 
इसके कवि श्री नालपाट्ठु नारायरा मेनवन्‌ स्वभाव से ही तत्त्व-चिन्तक 
रहे हें । 'पौरस्त्य दीपं', 'पुलकांकुरं, 'सुलोचना', 'सापत्मयं, 'पावडःडमल्‌' 
आ्ांदि अनेक क्ृतियों के रचयिता होने पर भी इस कवि की प्रतिष्ठा का 
मुख्य हेतु 'कण्णुनीर्‌तुल्लि' ही है। श्रपती सहधमंचारिरी, प्राणप्रिया 

» 
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की अकाल मृत्यु से विहल होकर कवि चिन्ता करने लग जाते हैं । 
इस बारे में काव्य के आमुख लेखक कहते हें--“आ्राँख उठाके देखो ! 
कितना हृदय-विदारक हृदय ! कवि तत्त्वचिन्तन के उच्च शिखर पर 
बैठकर अपने विदीर्ण हृदय पर पट्टी बाँघने का प्रयत्त कर रहा है। 
बाँधता आरम्भ करते ही रक्त बह चला । बार-बार धार निकल पड़ती 
है । गिरि-शिखर पर तपस्या करता हुआ तत्त्वज्ञान उसके चारों ओर झा 
जाता है। परन्तु उसकी सान्त्वनाओ्रों से उस हृदय का रक्त-प्रवाह बन्द 
नहीं होता । पट्टी-बन्धन शिथिल होने लगता है ।* 

कवि ने अपने चिन्ताकरणों को लेकर, उन्हें आंसुझों से जोड़-जोड़- 
कर एक दुर्ग बनाया। परन्तु उत्तर क्षण में ही उसको किसी ने तोड़ 
डाला । कवि सोचता है, “प्रपञ्च ! तेरी सदा यही दशा होती है 

बाह्य प्रकृति ग्रुग-दोषादि से परे है। प्रेक्षक की तत्कालीन मनः- 
स्थिति के अनुसार वह सुन्दर या विरूप, आतंकजनक या श्रानन्दमय बन 
जाती है। 'अश्वविन्दु' इस काव्य-रस-तत्व को पूर्रांतया प्रमाणित करता 
है । उसका एक-एक इलोक चिन्ताशीलता का टद्योतक भी हैं। संसार 
सदा ही सृष्टि, स्थिति, संहाररूपक है। समुद्र-तट की रेत को इकट्ठा 
करके मरुत ढेर बनाता है। उत्तर क्षण में उसे उड़ाकर विस्तृत भूमि 
में मिला देता है। अम्बर के कोने में किसी ने मुलाबी रंग लगाया और 
तुरन्त ही उसके ऊपर कोयला भी पोत दिया । यह क्‍यों ? इस क्यों का 
उत्तर देने की शक्ति किसमें है ? कवि कहता है : 

/इस विचित्र जड़ वृक्ष पर एक सुन्दर वल्लिका में मोहन पुष्प 
विकसित हुआ, तो सारा जगत्‌ ही मानों वसन्‍्तलक्ष्मी का आलिगन- 
युक्त उपवन बन गया 

/विवाहोचित वेषभूषा पहन कर वृक्ष वृन्द ने भी मर्मरगान किया 
और वे दाखारूपी हाथों को मिलाकर, पंक्ति बाँधकर, तरह-तरह के 
नृत्य करने लगे ४ द 
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हैं हृद्य तब का था जब चिरकाल की आशा और प्रतीक्षा के बाद 
प्रेमी ने प्रेयसी को प्राप्त किया। सुख और दुःख के लिए परस्पर 
आश्रय बनकर दोनों एक हो गये । उस अ्चिन्त्य और अ्रनिर्वेचनीय 
आनन्द को सोचकर कवि कहता है : 

“उस सभ्य प्रत्येक क्षण श्रपुर्व सोख्थ लेकर हमारा सेवक बनकर 
ग्राया करता था। पुराणों में प्रशंसित वकुण्ठ भी पाने की इच्छा तब 
किसको थी ?” 

परन्तु जब वह सुन्दर संध्या निराशा-निशीथिनी में विलीन हो गई द 
ओर मतोर॒थ-सौध छिन्त-भिन्‍न हो गया और पति का शआश्ा-कुसुम 
सूखकर पद्चतत्वों में विलीन हो चुका तब उसी प्रकृति की अवस्था कैसी 
हुई ? देखिए : 

“पत्ता भो नहीं हिलता। वक्ष-सम्‌ह सानो स्तम्भित हो गये हैं। 
क्या श्रसामान्य निष्ठरता के कारण लोक-हृदय का रक्‍त ही जम 
गया है ? ” 

“ग्राकाश ऐसा प्रतीत होता है मानो कोई इसशान-भूमि हो, जिसपर 
स्वत्र राख छाई हो; काले मेघ कोयले के टुकड़ों के समान और नक्षत्र- 
गरा अस्थि-खण्डों के समान बिखरे हुए हों ! 

जो एक समय मरिमाला के समान-प्रसन्‍तता वितरण करने वाला | 
था, वही नक्षत्र-जाल इस यातना में कवि को अस्थि-खण्डों की याद 
दिलाता है । मृत्यु के लिए जन्म लेने वाला मत्ये, जब मनन करने वाला 
मनुष्य बन जाता है, तब हृदय में लहरें पंदा करने वाले दुःखादि के 
अनुभव से विद्वल होकर तरह-तरह के प्रशइन कर उठता है : 

“व्यथारूपी अन्धकार का निर्माण करने वाला विनोद कहाँ ? सदा 
आनन्द-सुधा-रस की वर्षा करनेवाला सुधांश कहाँ ? तुण तथा नक्षत्र 
को एक ही हाथ भूला भुलाता जा रहा है ? ईइवर है कि नहीं ? है तो 
वह पत्थर है या करुणामय है ? 

.. ऐसे ही समय श्रद्धा रूपी लगाम को छोड़कर नास्तिकता की तरफ 
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हृदय मुड़ने लगता है। परन्तु इन प्रश्नों का उत्तर भी उसी हृदय-मंथन 
द्वारा क्षौराब्धि से अमृत जैसा निकल पड़ता है : 

“उस ब्रह्माण्ड के घुसने का मार्ग अनन्त, अज्ञात तथा अवर्रनीय 
है। इस प्रकार भ्रज्ञात सार्ग में घुमते हुए ब्रह्माण्ड के किसो कोने में 
बठकर देखने वाला छोटा सा मनुष्य क्या जान सकता है ? क्‍या देख 
सकता है ?” 

तो भी शुभाष्ति विश्वासी कवि तत्व-चिन्ता में ही श्रागे बढ़ता है । 
पूछता है : 

“अन्धकार-रूपी कोयले के टुकड़े इकट्ठ करके उनमें से वच्च-चूर्ण 
निकालकर फेलाने वाले हे महत्तत्व ! मृत्यु से तुम श्रनदवरत्व निकालकर 
कब मुझे दिखाओोगे ? ” 

ओर दुःखातें हृदय तत्त्व-चिन्ता में ही शान्ति खोजता है : 

मनुष्य-हृदय-रूपी काझ्जन को किसी सुन्दर अ्रलंकार के योग्य बनाने 
की हृष्टि से भ्रुवनशिल्पी सन्तापानल में खूब तपाते हैं । फिर अश्व -जल 
में डुबोते हैं और फिर तपाते हैं भौर फिर डुबोते हें। बार-बार यही 
क्रिया आवतित होती है। इस प्रकार तत्त्व-चिन्ता में सानन्‍्त्वना की 
खोज करते कभी शान्त होकर कभी मुक्त कण्ठ से रोदन करके भ्रन्त में 
कवि इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि : 

“नाद बहा को परमानन्द राशि को एक सीत॒कार सें भर के रखा 
था। परन्तु श्रब एक इवास से उसे विश्व-भर में फेला दिया । उस महा- 
दक्ति की विजय हो !” 

कवि का हृदय अन्त में इस तत्त्व को मानने लगता है कि तुणांकुर 
से बृहद्‌ गोल तक का समस्त विद्व स्नेहात्मक है। प्रियतमा के वियोग 
ने उसके समक्ष इस तत्त्व को प्रमारितति कर दिया। कंसे ? जब वह 
जीवित थी, तब स्नेह का भण्डार उसी छोटे से शरीर की सीमा में बद्ध 
था। परन्तु उसके वियोग से समस्त विद्व ही प्रेमभाजन के रूप में 
परिणत हो गया । दुःख में परिपक्व हृदय खुलकर विद्व-प्रेम के लिए 
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सन्‍नद्ध हो जाता है। केरल-भाषा विद्वानों के अभिप्राय में यह एक 

“सामान्य कवि का असामान्य काव्य है। 

कुमारत आह्ान्‌ : मलयाल भाषा का एक उत्तम विलाप-काव्य है 
कुमारन्‌ झाशान्‌ द्वारा विरचित 'प्ररोदन!। केरल पारिनी नाम से 
सुप्रसिद्ध ए० आार० राजराजवर्मा तंपुरान की अ्रकाल मृत्यु के अनु- 
शोचन में लिखा गया यह काव्य स्वाभाविक वर्णना तथा तत्त्व-चिन्ता 
में श्रमतिशयित है। मृत्यु के नाम से ही लोग घबरा जाते हैं । उसी 
मरण को लेकर उसको एक शअ्रध्यात्म-विद्यालय का रूप देकर कवि एक 
नया दृष्टिकोण हमारे सामने प्रस्तुत करता हैं। समकालीन कवि, 
अत्युत्तम मित्र, ग्रुर आदि के अ्रतेक रूपों में प्रेमादर-पात्र बने श्रीराजराज- 
वर्मा का निधन आ्राशान्‌ के हृदय में भयंकर लहरें उठाता है श्लौर कवि 
'प्ररोदन' में ही शान्ति की खोज करता है। उस 'प्ररोदन' का उसकी 
काव्य-धारा के अनुसार ही हम यहाँ अनुवाचन करेंगे। 

सामने केरल भूमि रो-रोकर समस्त विश्व को अश्वु-सागर में डुबो 
रही है। क्‍यों ? उसकी पुत्री कैरली मूच्छित पड़ी है। केरल-भूदेवी के 
भाव से, श्रौर उसके 'मावेलिक्करा' देश की ओर देख-देखकर रोने से यह 
स्पष्ट होता है कि यहाँ कुछ अत्याहित हुआ है । कवि उसी तरफ देखता 
है और 'कालफरणि के जिद्दाग्ल' जेसे “श्रीमत्‌ भासुर शारदालय 
महादीपंकलाशिच्चेड़_ घुमत्तिन्‌ निकुरुब' को देख लेता है। ( शारदा 
मन्दिरम' राजराजवर्मा तंपुरान के ग्रह का नाम है। वहाँ प्रज्वलित 
महादीप बुझा हुआ और घृम्रपटल ऊपर उठता हुश्ना दिखाई देता है ) । 
वह उस धृम्रपटल से जान लेता है कि करली का वह प्रिय पुत्र परलोक- 
गत हो गया है। फिर उस इमशान का हृदय कवि भावना-हृष्टि में देखता 
है। सब दिशाओं से 'स्यन्दन-चक्रों द्वारा पथ का मर्दन करके श्रति त्वरा 
से अमत्यंगण वहाँ पहुँच जाते हैं। श्मशान भूमि के ऊपर श्रमत्यंगण श्ौर 
नीचे मत्यंगण इकट्ट होते जाते हैं । ह॒ 

“साल-देशों में नागफन जेसे कुन्तलबन्ध किये, केर पुष्पों की साला 
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पहने हुए, नवताल-पत्नों की छत्रियाँ लगाकर तोन सहज सास्य रखने 
वाली देवियाँ वहाँ ञ्रा जाती हैं । 

“वैनतेय-रथ से उतरकर चिता के पास आते ही घेये का श्रन्त हो 
जाने से हाथ में लिए रवेत कमल-मुकूल के समान सुन्दर दांख से मुख 
छिपाकर प्रथम देवी रो पड़ी ।* 

गरुड़ध्वज और शंखमुद्रा तिरुवितांकूर की मुद्राएँ हें। कवि उनको 
विशेष सानत्वना दिये बिना नहीं रह सके, क्योंकि स्वर्गीय तम्पुरान 
तिरुवितांकूर के एक औरस पुत्र थे | 

“हे बंचिलक्मी | झ्रसंख्य शिष्ठ लोगों की सेव तुम्हें पहले प्राप्त थी ॥ 
पुष्ठ गुणों के श्रास्थान महाराजा रासवर्मा श्राज जीवित भी हैं, तो भी 
हे विद्वतृप्रिये ! श्राज दिवंगत बंध्रत्त के जेसे विद्वच्छिरोमरिण भूलोक सें 
श्रब नहीं हैं । श्रतएव तुम्हारे अ्श्वु्नों का प्रवाहित होना उचित ही है !* 

दूसरी देवी मंगलदीप के साथ पालकी में आई और श्मशान में 
उतरी । (सिहध्वज मलाबार का चिह्न और मंगलदीप और पालकी 
कोचीन का चिह्न है) | वह चिता को देखकर रोने लगी । सिंहाँकित 
पताकावाले रथ से उतरकर कुछ दूर जाकर खड़ी हुई तीसरी देवी भी 
रो रही है । यह रोना देखकर कवि सोचने लगता है: 

“यह भयानक विपत्ति है। स्वतः कोई अ्रन्तर न होने पर भी ये 
तीनों बहनें बहुत दिन पहले श्रलग हो चुकी थीं। इन तीनों की एक 
पुत्री है कैरली । उसका यह पुत्र ही इन तीनों के लिए “प्रत्याशास्पद 
तन्तु-बंधन” था। श्राज वह बंधन दूट गया है। केसे इनको शांति 
मिले ? जग 

इस प्रकार सामने आने वाली प्रत्येक वस्तु करुण-रस का उद्दीपन 
बनती जाती है। कवि हमें इमशान से सौधस्थ रानियों के बीच, मित्रगरण 
के पास, सत्र ले जाकर दिखाता है। रानियों के हृदय-विदारक अआक्रन्‍्दनों 
की प्रतिध्वनि से दिग्देवी-गण भी रोने लगती हैं । यह सब देखकर कवि 
के हृदय से यह उद्गार निकल पड़ता है : 
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“यह ऋर विधातां मनष्य-हदय को श्रनन्ताश्षु में तपाकर तड़ातड़ 
पीटने वाला निपुणा, ऋर स्वरणोकार ही है। 

इस चिता की भस्म का इसी इमशान में कुछ समय पहले ज्वलित हुए 
केरल का लिदास का भस्मावशेष प्रणशयालिगन के साथ स्वागत करता है। 
राजराजवर्मा तम्पुरान उस महान्‌ विभूति के भागिनेय, प्रिय शिष्य श्रौर 
साहित्य प्रयत्नों में सहकारो भी थे। अरब वह ग्रुरुजत-भस्म नवागन्तुक 
को समभाती है कि मनुष्यों के भाग्य और इमशान की चिता की इस 
भयानकता दोनों को हमने देखा है। वह बताती है : 

“स्थान का गरुत्व, प्रभुत्व, जाति-प्रभाव, वंश-महिसा, व्यक्तित्व, 
दरीर-सोंदये, ऐश्वर्य--यह कुछ भी श्रग्नि के लिए गणनोय नहीं होता । 
मनुष्य का सारा गये यहीं आकर स्पष्टतया नष्ट हो जाता है; प्रियजन 
यहीं से श्रलग होने के लिए बाध्य होते हैं। हाँ, यही सच्चा श्रध्यात्म- 
विद्यालय है !” 

चिता में आग सुलग गई । हे हुतवह ! इससे बढ़कर महान होम- 
द्रव्य त्रिलोक में भी तुम्हें नहीं मिलेगा ! झ्राग जल उठी । अनेक सुन्दर, 
हृदयंगम, उत्प्रेक्षाकलाप उस श्रग्नि-ज्वाला के साथ कवि की हृदय- 
ज्वाला को बढ़ाते दीखते हें। अन्ततः श्रधीर होकर ग्राशान रो पड़ता है: 

हा ! कालाभिभवं वेटिजनुपदं पोड्डम्न दाक्षिण्यसे ! 

लोकाराधितरीतियान्‌ ललितश्रीतेटुमौदायंमे । 

पाकाह विरताश्चितप्रणयमे, निर्गेहराय्‌ निडडल्त- 

स्तेकालंबनसायोरालयमिता कत्तुन्नु केरीड्विन ।। 

अर्थात्‌ु-हा ! कालादि अवरोधों को छोड़कर उठने वाले दाक्षिण्य ! 
लोकों की आराधना के योग्य ललित श्रीमय औदाये ! परिपक्व, श्राद्रं 
आश्वित-वात्सल्य ! और मित्र-स्नेह ! तुम सब भ्राज निराधार हो गये ! 
रोंझ्रो-रोश्रो ! तुम्हारा एकमात्र आलंबन, यह देखो जल रहा है। 

एक-एक सूक्ष्म-से-सूक्ष्म घटना भी कवि की हृष्टि में दुःख-दारुणता 
की उद्दीपक बनती जा रही है। शआ्ाग में गिरनेवाला पतंग-समूह, 
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जलकर,फूट-फूटकर इधर-उधर गिरने वाले स्फूलिंग आदि सभी लोकान्‍्तर- 
गत महानुभाव के ग़ुणनिकरों के प्रतीक दिखाई देते हें । इन सबसे 
धीरे-धीरे कवि की स्मृति भुतकाल की कथाओं में संचार करने लगती 
है । उसका दुःख तब ढुस्सह हो उठता है, जब उसको याद श्राती है कि: 

“सध्याह्न में ही भास्कर का सहसा अस्तमन हो गया और श्रकाल 
में ही कमल को अश्नजल में मग्न हो जाता पड़ा।! 

स्मये पुरुष का देही स्व में पहुँचता है। कवि कालिदास ही आगे 
आकर हृदय से लगाकर उसका स्वागत करते हें। “सुधा-सहशी संस्क्ृत- 
वाणी जब आज्य (घृत) के समान जम गई, तब उसे आंग्ल-साम्राज्य 
रूपी वागू-वेभव से पिघलाकर उस प्रवाह-माधुरी से विश्व को जीत 
लिया”, इसके लिए बधाई देते हैं । 

इसके पश्चात्‌ एक-एक करके पाइ्चात्य, पौरस्त्य कविवर्यं, आलंका- 
रिक, वेज्ञानिक आदि आकर उनको आदरपूर्वक स्वीकार करके अपने 
में मिला लेते हें। व्योम में जब यह सब हो रहा है तब भूमि की 
स्थिति अधिकाधिक दयनीय होती जा रही है । हंसारूढ़ होकर वहाँ 
तत्समय आई हुई सरस्वती देवी, नीचे निर्जीव-जैसी पड़ी पुत्री करली 
को गोद में लेकर रोती हुई केरल-माता को देख तुरन्त वहाँ पहुँच 
जाती है। उसको देखकर वाग्देवी भी दुखी हो जाती है। देवी के 
अनुचरत्वेन वहाँ आनेवाले विद्वोत्तंसों में तीन विशेष उल्लेखनीय होते 
हें । एक ने मध्‌ को भी हरानेवाली गाथा से करली को भुला-भुलाया । 
सारिका कलकूजनों से दूसरे महाधन्य ने उसकी प्रीणना की । तीसरे 
सरस-रपिक कवि ने अपने विनोदमय गानों से उसे नृत्य करवाया । 
इन तीनों के लिए कैरली ने माँ ओर पुत्री दोनों ही बनकर कौतृहल 
बढ़ाया । उसका दुःखपारम्य देखकर तीनों ही राज स्तब्ध रहे हैं । तब 
मानो वाणीदेवी की ओर से सान्त्वना-गान सुनाई देता है। यह भ्रम 
क्षण भर ही रहता है । 

फिर कवि एकदम इस दिवास्वप्न से जाग जाता है, श्रौर स्वयं 
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कह उठता है, “यह सब मेरा मतिभ्रम और दिवास्वप्न है ! कठोर सत्य 
तो यह है कि करली का वह प्रशस्त पुत्र चला गया, और हमारा हृदय 
तथा भूमि सदा के लिए खाली हो गई /” स्मृति-सागर की लहरें एक- 
एक करके उठती हैं; धैर्य की सीमा टूटती जाती है। तिरुश्रनन्तपुर में 
स्मयं-पुरुष का भवन, वहाँ के पण्डितों का जमघरट, वह बातचीत, वह 
वेषभूषा, सभी मिटाने से न मिटने वाले चित्र की जैसी दिखाई देती हैं । 
महा विद्यालय की, कक्षा में जाना, हिमरश्टमि के समान सुधारस बरसाकर 
शिष्यों को आनन्दमर्न कराना, पाठव्याख्या लिखने के फलक (ब्लैकबोड्ड) 
के सामने मृत्तिका (खड़िया) लेकर खड़े होना, इत्यादि सभी हृश्यों के 
चित्र अनश्वर वरों में कवि हमारे सामने उपस्थित करता है। वहाँ 
से उसकी स्मृति स्मर्यंपुरुष के ही प्रयत्न से स्थापित हुए संस्क्ृत महा- 
विद्यालय और मद्रपुरी की विश्वविद्यालय सभा तक पहुँचती है। इसी 
विश्वविद्यालय की उपाधि लेकर अन्त में वे इसके सदस्य भी बने थे। 
उन सब बातों का स्मरण हो आता है । 
इस स्मृति और रोदन से कवि की चिन्तागति धीरे-धीरे तत्वज्ञान 
की ओर मुड़ती है । रो-रोकर पराजित होने के पश्चात्‌ जब बुद्धि निराशा 
में दृब जाती है, तब वेदान्ततत्व का सूर्य किसी दिशा से उदित होता है। 
कवि उन तत्वों से शान्ति पाकर कहता है : 
“ग्राकाशइस्डलयण्डराशिकलोडुं भक्षिक्कुसाकादासा 
यीकाणन्न सहस्तरश्मिये इस्ट्टाककु प्रभासारसाय्‌ 
दोकाशंकयेडात्त शुद्धसुखवंं दुःखीकरिवकुन्नता 
सेकान्ताह्य शान्तिभूविनु नमस्कारं नसस्कारसे ! 
अर्थात्‌--/“उस एकान्त श्रद्यय झ्ान्तिमय निर्वाण-क्रूमि को कोटि- 
कोटि प्रणाम है, जिसकी विशालता, अनेकानेक ब्रह्माण्डों के साथ उन 
सब के ऊपर की आकाश-विस्तृति को भी नगण्य बनाती है, जिसका 
 अभासार इतना तेजस्वी है कि उसके सामने प्रचण्ड आदित्य भी अन्ध- 
कार बन जाता है श्रौर जिसके झ्रानन्द के सामने शोक की शंका भी न 
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रखनेवाला समस्त सुख-वैभव भी दुःख मालूम होता है।” 

इस प्रकार ज्योतिर्मेय, शान्तिमय निर्वाण को श्रद्धाञ|्जली अपित 
करके कवि आश्वासन पा लेता हैं । 

एक सौ सेतालीस इलोकों के इस छोटे से काव्य में कवि ने प्रौढ़- 
गम्भीर आध्यात्मिक तत्वों को इतने सरल रूप में निरूपित किया है 
कि उसकी श्रास्वाद्यता का वर्णन करके समभझाना सम्भव नहीं है। एक- 
मात्र 'प्ररोदन' ही कुमारन्‌ आशान्‌ की शाइवत प्रतिष्ठा के लिए पर्याप्त 
है। इसकी बराबरी करने योग्य विलाप-काव्य मलयालम्‌ भाषा में अब 
तक रचा नहीं गया । 

करली की काव्य-समृद्धि इसी काल में श्रत्यधिक हुई। यह काल 
केरल वर्मा वलिय कोयित्तंपुरान, ए० आर० राजराज वर्मा, बी० सी० 
बालकृष्ण परिक्वर, चम्पत्तिल चात्तुकुटिटमन्ताटियार, कुमारन्‌ आशान्‌ 
वल्लत्तोल नारायर मेनवन्‌, उल्लूर परमेश्वर अ्रय्यर, मूलूर पह्मनाभ 
पशिक्वर ग्रादि अनश्वरयश कविकेसरियों का विहरण-काल था। सभी 
कवियों के उत्तम काव्यों का भी समग्र रूप में श्रध्ययन कर लेना यहाँ 
सम्भव नहीं है । 

खण्ड-काव्य प्रस्थान में अग्रस्थानाहँ तीन महाकवियों की कृतियों 
का सिहावलोकन करके ही सन्‍्तोष करना होगा । इस समय के तीन 
महाकवियों--क्रुमा रन्‌ श्राशानू, वललत्तोल नारायण मेनवन्‌ तथा उल्लूर 
परमेश्वर अय्यर को 'कवि-श्रिमूर्ति' के नाम से पहचाना जाता है। इन 
में प्रथम और तृतीय काल यवनिका में अन्तहित हो चुके हैं । श्री वल्ल- 
त्तोल नारायण मेनवन्‌, भारतीयों के ही नहीं, पाश्चात्यों के भी परि- 
चित हें । इन तीनों में ही कवितागुण श्रौर वासना-वैभव की अगाधता 
है । हम पहले कुमारन्‌ श्राशान्‌ की कविताओं को देखें । 

आशान ने अवरण या अधःकृत कहलानेवाली 'ईडव' जाति में जन्म 
लिया | परन्तु वे कुशाग्रबुद्धि, प्रतिभा, कल्पनाशक्ति आदि से सम्पन्न 
होकर श्रपने प्रयन्‍्त और गुरुकृपा से श्रागरे बढ़े । वीणा पूत्रु' (पतित 


१७८ करली साहित्य दर्शन 


पुष्प), 'पिहप्रसव, 'नलिनी', 'लीला', “चिन्ताविष्टयाय सीता, 'दुर- 
वस्था , चाण्डाल भिक्षुक्री,, 'प्ररोद् आदि खण्डकाव्य, 'बाल-रामायरां, 
बुद्धचरितं आदि पूर्णाकाव्य और अनेक छोटी-छोटी कविताएँ इनकी 
मौलिक कृतियाँ हें | 'सौन्दर्य-लहरी', भेघ सन्देशं', 'प्रबोधचन्द्रोदयं' श्रादि 
संस्कृत कृतियों का इन्होंने भाषान्तर भी किया है। गीतिकाव्य को मल- 
याल भाषा में सुप्रतिष्ठित करने का श्रेय इनको ही है । 
वीर पृत्रु इस प्रकार की प्रथम कृति है। सूखकर गिरे एक पुष्प 
को देखकर, उसके जन्म, पालन-पोषण आदि की सभी अवस्थाएँ कवि 
के स्मुति-पटल पर झा जाती हैं। कुल इकतालीस इलोकों में एक सुन्दर 
जीवन का कल्पनाचित्र कवि ने हमारे सामने रख दिया है। उस पुष्प 
की दयनीयावस्था देखकर कवि के मन में पहला विचार श्राता है : 
“हा, पुष्परानी ! उन्नतपद में एक राज्ञी की जेसी तुम कितनी 
शोभा पाता थीं? इस संसार में ऐश्वर्य श्रस्थिर हो है। कहाँ तुम्हारा 
उस सभय का वेभव और कहाँ श्रब का यह पतन !” 
उस पुष्प का शेशव, बाल्य, तारुण्य, सब पदानुपद स्मृतिपथ में आा 
जाता है। पल्‍्लवपुटों के अवग्ुण्ठन में सुरक्षित होकर झालोल वायु से 
भूला भूलते, दलममंरों के गीत सुनते बढ़ना, बालातप में ग्रन्य मुकुलों 
के साथ खेलकूद में व्यतीत बाल्यकाल और समय-समय पर शुकसारि- 
काओ्ों के साथ सिर हिला-हिलाकर गीत और नृत्य सीखने का अध्ययन- 
काल, तदच्तर नव-मनोहारिता बढ़ानेवाला वह तारुण्य ! उस समय की 
कल्पना करके कवि सोचने लगता है : 
“बेराग्यसेरियोह वेदिकनाटदे एड्रू-- 
वेरिक  मुन्पुरिड़्योड़िय भीरुवादू । 
नेरे बिटननु सरुवीड़ित निन्‍ने नोक्कि--- 
आराकिलेस्तु मिड़ियुल्लवर निन्निरिक्कां ॥” 
श्र्थात्‌--विरक्त वेदान्ती हो या आ्राक्रमणकारी छात्र से बचने के 
लिए प्राणभय के साथ भागने वाला भीरु हो, या कोई भी हो---यदि 
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उसके श्राँखें रहीं हों तो--विकसित खड़ी तुमको देखकर क्षण॒भर के लिए 
खड़ा हुआ ही होगा । 
उस तारुण्यावस्था में सुखानुभव की इच्छा से उसके पास बहुत से 
प्रणयी आये होंगे। समान जातीय सभी पुष्प एक-से सुन्दर होते हैं। 
फिर भी किसी एक की दृष्टि में उस पुष्प में कुछ विशेष सौभाग्य भी 
दिखाई दिया होगा । परन्तु वे दिन गये । झ्राज यौवन अस्त हो गया । 
जो अ्रमर उस गिरी हुई फुलरानी की चारों ओर ग्‌जता हुआा 
धूम रहा था, उससे भी तरह-तरह की चिन्ताएँ कवि-हृदय में झा जाती 
हैं । स्वल्प समय उस फूल के चारों ओर उड़ने के बाद वह भ्रमर दूर 
चला गया। कवि उस दशा का अवलोकन करके आँसू बहाते हें। 
यमराज की विवेकहीनता तथा क्रूरता का अपलाप करते हैं ।' विधि ने 
तुमको इतनी ग्रुणराशि क्‍यों दी ? और फिर उसका इतनी जल्‍दी क्‍यों 
हरण किया ? सृष्टि का यह रहस्य किस की समभ में श्रा सकता है ? 
ग्रथवा--ग्रुणी लोग इस संसार में अधिक दिन नहीं रह पाते हैं ! यह 
भी ठीक ही है । 
साधिच्चु वेगमथवा निज जन्मकूत्य॑ 
साधिष्ठर पोट्टिह सदा निशि पान्थपादं 
बाधिच्चु रूक्षशिल वाड़वतिल निन्‍नु सेघ-- 
| ज्योतिस्सुतन क्षरिषकजी वितमल्लि कारम्य । 
अर्थात्‌--अ्रथवा, भ्रपने जन्म का उद्दं हय पूर्ण करने के बाद, क्ृतार्थ 
लोगों का चले जाना ही उचित है। सदा पथिकों के पादों को क्षतविक्षत 
करती हुई रुक्ष शिलाएँ दीघंकाल तक जीवित रहती हैं, तो क्या लाभ ? 
उनके दीघे जीवन से मेघज्योति का क्षण-भंग्रर जीवन अधिक अभिलष- 
णीय नहीं है ? 
परन्तु कवि के हृदय को सान्त्वना नहीं मिलती । वह रो ही रहा है: 
“यह करुणाजनक श्रवस्था देखकर और श्रनन्त विरह का स्मर॒रण 
करके मेरा हृदय भर श्राता है। हे सुमन ! आखिर हम एक हो तो 
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हैं ! क्‍या हम सहोदर नहीं हैं ? एक ही हाथ ने हम सभी का निर्मारण 
नहीं किया ? ” 

यह विचार मन में उठते ही कवि की दृष्टि चारों ओर घृम लेती 
है । वह देखता है कि सूये, अ्रनिल आदि शक्तियाँ भी इस रुदन में साथ 
दे रही हैं और उस पुष्प का दायभाग भी आपस में विभाजित कर 
रही हैं । घूल धूल में, सुगन्ध वायु में, तेज सूर्य के प्रकाश में विलीन हो 
जाता है। जो जन्म लेता है, सो नष्ठ होता है। जो नष्ट होता है, अपनी 
कमंगति के अनुसार फिर से उत्पन्न होता है। यह इस संसार-चक्र का 
नियम ही है। क्या मालूम, पश्चिम सागर में श्रभी अस्तमित हुए तारे 
ग्रत्यधिक शोभा के साथ जब उदयाद्वि में पहुँचेंगे, तब शायद तुम भी 
यहाँ अप्रत्यक्ष होकर सुरद्र म की शाखा में विकसित हो जाझ्ो ! तुम्हें 
इस लोक में जो मिला उससे भी अ्रधिक आदर तथा उन्नत पदवी मिल 
सकती है । इस प्रक्रार सान्‍्त्वना देता हुआ कवि कहता है : 

“मेरी श्राँखो ! लोट श्राश्रो ! यह पुष्प सुखकर धूल में मिल गया 
श्रौर ज्ीत्र ही विस्मत भी हो जायगा | समझ लो, संसार में सभी को 
यही गति है। श्राँस बहाने से क्या लाभ ? इस लोक का जीवन केवल 
स्वप्नमात्र हे ।* 

पसिहप्रसवं' भी श्रयने ढंग की एक अद्वितीय कृति है। तिरुअ्ननन्त- 
पुरं की मृगशाला में एक सिंही ने दो शिशुह्रों को जन्म दिया। उसको 
देखकर रचा गया यह पद्च-समूह श्राशान के कविहृदय का निकषोपल ही 
है। इसमें ही के श्रजा की जेसी शान्त होकर अपने बच्चों को दूध 
पिलाने, पिता की जिम्मेदारी समभते हुए सिह के गम्भी रता के साथ 
प्रासपास घूमने, बन्धनस्थ सिंह के श्रधीर होने श्रादि का स्वाभाविक 
रूप में चित्रण किया गया है। इन सुन्दर वर्णानों के बीच ही भ्रतिगहन 
वेदान्त तत्त्वों को भी सरलता से निविष्ट कर दिया गया है। इस छोटी- 
सी कृति में भी महत्तत्त्वों को भरकर अनुवाचकों को संसार का गढ़ रहस्य 
. संगर्काया गया है। कहना अ्रतिरंजित नहीं होगा कि, इस प्रकार सरलता 
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तथा रसिकता के साथ यह कठिन कार्य सम्पन्न करने वाला दूसरा कवि 
मलयाल-भाषा में नहीं है । | 
तलिनी' और लीला” प्रेमकथा प्रतिपादक दो खण्डकाव्य हूँ । 
सतलिनी' के आविर्भाव से केरल-साहित्य में ऐके नवीन लोक का उद्घाटन 
हुआ । तब तक पुराणु-कथाग्ों के आधार पर, प्राचीन रीति, शली 
आदि में सुसम्बद्ध काव्य ही रचे गये थे। वड्‌ सवर्थ, शेली झादि ऑग्ल 
कवियों का अध्ययन करने वाले, पाइ्चात्य वेषभूषा तथा विचार-शै लियों 
से आकर्षित युवकों ने वेंसी ही कृतियाँ श्रपनी भाषा में भी देखनी 
चाहीं । जब 'केरलपारिनि' के हस्तावलम्बन के साथ 'नलिनी' रंगमझूच 
पर आई तब अपनी आशा-लता के प्रथम पुष्प का आगमन देखकर 
केरल के शिक्षित समाज ने उसका भरपुर स्वागंत किया । 
हिमवतप्तानुप्रदेश में एक प्रभात में एक युवा योगी दिखाई देता है। 
वह चारों ओर के प्राकृतिक सौन्दयं से मुग्ध है। कुछ दूर एक पेड़ की 
आड़ से संगीत की ध्वनि सुनाई देती है । उस संगीत से श्राकषित होकर 
वह वहाँ जाता है तो एक वल्कलघधारिणी भ्रचिरस्नाता कन्यका उसके 
दृष्टिगोचर होती है । दूर से देखकर ही वह केन्यका योगी को पहचान 
लेती है श्रोर कवि एक मुस्कुराहट के साथ कहते हें--“इष्ट जनों की 
श्राकृति पहचानने में नारियों के नयन अति सूक्ष्म होते हें ।” वह योगी 
के पास आश्राती है श्रोर प्रशाम करती है। पूछने पर अपना पूर्व॑-वृत्तान्त 
घड़कते हुए दिल और काँपते हुए शरीर के साथ कह-सुनाती है, 
जिससे यह स्पष्ट होता है कि वह योगी दिवाकर की बाल्य सखी 
नलिनी है, और भ्रब दिवाकर का ही अ्रनुकरण करके उसी की स्मृति में 
योगिनी बनकर तपस्या कर रही है। श्रब कथा सुनने के बाद भी जब 
 दिवाकर निःस्पृह होकर विदा लेना चाहता है, तब--“मिरा एकमात्र 
धन, जीवन, प्राण सब-कुछ ये चरण ही हैं; ये न हों तो मैं भी नहीं --- 
इस प्रकार कहती हुई नलिनी दिवाकर के चरणों पर गिर पड़ती है। 
उसकी यह दशा देखकर दिवाकर उसको करुणापूर्वक उठा लेता है श्रौर 
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कहता है : “स्नेह ही श्रखल जगत्‌ का सार है श्रौर स्नेह का सार तो 
सत्य है ।” फिर उसे चेतावनी भी देता है : 

“है पावनांगि ! तुम्हःररा परिशुद्ध सोहद किसी को भी लुभाने 
वाला है। परन्तु उस पविचन्न प्रेस को चिताशवों में पुष्प के समान अशुभ 
और नव्वर वस्तुओं में सत रखो ।* 

सुनते-सुनते नलिनी मूच्छित होकर गिरने लगती है और दिवाकर 
उसे माता के समान वात्सल्य के साथ अपने वक्षस्थल में अवलम्बन देता 
है | उत्तर क्षण में ही वह अनुभव करता है कि नलिनी का हृदय स्तब्ध 
हो गया है, शरीर का भार बढ़ने लगा है और पृष्पहार समान मुद्दृ 
शरीर ढंढा हो गया है। उसने समझ लिया कि उसकी यह अवस्था न 
सुप्ति है, न योग-मूर्च्छा है, न समाधि ही है। यौवन में ही “ब्रह्म सत्यं, 
जगन्मिथ्या' मानकर संसार का त्याग करने वाला. दिवाकर अपनी 
बाल्य-परित्यक्ता सखी के हृदय का महृत््व तब समझा | उसके हृदया- 
न्तर्भाग से इस समय निकलनेवाली विचार-धारा मानो श्रलौकिक अनन्त 
प्रेम का स्रोत ही है। उस विरागी योगी को से स्वीकार करना पड़ता है : 

“उत्तमे ! मेरे विगतराग हृदय को भी तुमने हिला दिया। इस 
प्रकार का मधुर रूप और उसके भ्रन्दर इतना पविन्न हृदय संसार में कहाँ 
मिलता है ? 

इतना ही नहीं : 

“मेरा सन तो आज परिशुद्ध हो गया; क्योंकि सेंने तुम्हारे ध्यान 
करने योग्य चरित्न का मनन किया । और हे ज्ञानिनी ! तुमने मेरे शरीर 
के भ्रवलम्बन में सिद्धि प्राप्त की; इसलिए मेरा यह शरीर भी तीर्थभूमि 
बन गया है ।! क्‍ 

नलिनी की प्रेमहढ़ता, श्रटल श्रद्धा, त्याग-शक्ति श्लौर सरल भक्ति 
ते दिवाकर को मुग्ध कर लिया। वह योगी है, इसलिए अनित्य वस्तुग्रों 
के नष्ट होने पर दुःखी नहीं होता । नलिनी ने शरीर छोड़ दिया, इस- 
लिए वह भी दुःख के परे हो गई। परन्तु उस कुलीन ग्रुणदीपिका के 
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बुझ जाने से यह लोक घनान्ध कार में विलीन हो जाता है । 

, इस समय अपनी प्रिय शिष्या को खोजती हुई झाचार्या योगिनी वहाँ 
आरा जाती है। दोनों मिलक्रर गौरीशंकर शिखर पर नलिनी के शरीर 
का संस्कार करते हें और फिर अपने-अपने मार्ग पर चले जाते हैं । 

इस खण्डकाव्य को पूरा पढ़ लेने के बाद पाठक अपने-आ्रापको एक 
प्रलौकिक दिव्य उपरितल में विचरण करते हुए पाते हैं । नलिनी और 
दिवाकर साधारण मानवीय पद्चात्तल से ऊँचे उठे पुष्यात्मा हें। वे 
दोनों ही भगवत्पूजा के योग्य प्रफुल्ल दिव्य कुसुम हैं। परन्तु 'लीला 
की नाथिका श्रौर नायक साधारण भूमि में ही विचरण करके साधाररा 
प्रवस्थाप्रों का अनुभव करने और कराने वाले हैं। लीला और नलिनी, 
दोनों ही एक ही कवि के द्वारा विरचित काव्य हें। दोनों ही प्रेमकथा की 
तींव पर बंधे हुए मोहन-सौध हैं । परन्तु जब एक परिपावन सुधांशु की 
कान्ति फैलाता है, तब दूसरा पाठकों को राजस, भौतिक प्रकाश में 
निर्मज्जित कराता है। 

एक वर्तंकप्रमाणी की 'लीला' नाम की पुत्री भदन' नाम के समी- 
पस्थ दरिद्र युवा के साथ प्रेमबद्ध हो जाती है । लीला के पिता यह बिना 
जाने ही, अपनी पुत्री का विवाह एक श्रन्य सम्पन्त साथेवाह-पुत्र के साथ 
करा देता है। परन्तु लीला एक ही संवत्सर में विधवा हो जाती है 
और पितुग्रह में लौटती है । विपत्ति कभी श्रकेले नहीं आती । इस वर्ष 
के अन्दर लीला के माता-पिता मृत्युवशग हो छके थे और मदन भी 
प्रेमद्रोह से पागल होकर कहीं चला गया था। लीला अत्यन्त विद्धल 
होकर दित बिताती है। एक दिन सखी के दुःख से दु:खी माधवी मदन 
की खोज में निकलती है और अपने प्रयत्नों में सफल होकर वापस 
अ्राती और लीला को समाचार देती है कि उसका प्रेमी पागल होकर 
विन्ध्यपर्वत के वनों में घूम रहा है। लीला के आग्रह से दोनों सख्ियाँ 
परिजनों के साथ विन्ध्याटवी में पहुँचती हैं । देवगति से, लीला को 
क्षए-भर के लिए मदन का सम्मुख-दर्शन मिल जांता है। परच्तु मदत 
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दूसरे क्षण में ही मघभीत होकर भाग निकलता है श्रोर लीला भी उसका 
अनुगमन करती है। उस पागलपन में भागता हुआ मदन रेवा नदी के 
तरंग-करों में विलीन हो जाता है। लीला भी उन्हीं शीतल लहरों में 
अपनी हृदयारित को शान्‍्त करके निबु त हो जाती है । 

लीला और मदन के रेवानदी में जल-समाधि प्राप्त कर लेने के 
परचात्‌ निराश, निराधार माधवी थककर उसी नदी के पुलिन में सो 
गई । तब उसने देखा, एक सुन्दर, श्वेतांबरधारी स्त्री-पुरुष-युग्म तेजो- 
परिवेष से परिवृत होकर. पास आता है और कहता है : 

“सखि ! इस संसार में कोई भी नष्ट नहीं होता । दरीर छूटने से 
ही प्रणयबद्ध देही का देहबन्ध समाप्त नहीं होता । मेरी सखी ! दु.खी 
सत हो ! हम फिर से मिलेंगे। संसार-चक्र की गति का विराम नहों 
हुआ । 

'चनन्‍्ताविष्टयाय सीता' पौराणिक पण्डितों के भृकुटी चढ़ाने योग्य 
आशय झऔर विचारशली का काब्य है। मनुष्य-स्वभाव की महानता 
ओर स्वाभाविक विचारगति कुशलता के साथ इसमें चित्रित हुई है । 
इस काव्य की पंक्ति पंक्ति में सीता मानवी से देवी के रूप में विकसित 
होती दिखाई पड़ती है । 

सीता-परित्याग के बाद बारह वर्ष हो गये हैं। कुश तथा लव बड़े 
होकर रामायण सीख चुके हें और ग्रद्वमेध में सम्मिलित होने के लिए 
वाल्मीकि महर्षि के साथ श्रयोध्या गये हुए हें। श्रव उनके लौटकर 
ग्राने का समय हुआझा है। एक सन्ध्या को सीतादेवी परांशाला के 
पाइर्व की एक वाटिका में बेठी दिखाई देती हैं। प्रकृति शान्त तथा 
निर्मल है। सूर्य का अ्रस्तमन अथवा चन्द्र का उदय, अ्रपना श्रकेलापन 
या रात्रि की नीरवता, कुछ भी देवी को स्मरण नहीं है। हृदय-सागर 

में लहराती हुई विचार-तरंगें मुखमण्डल पर तरह-तरह के भाव व्यक्त 
. कराती हैँ । 
“विविध विकारों से विह्लल मन को श्ान्त करने का कोई उपाय 
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न देखकर व्याकुल होकर, वह विचार-भाषा में कुछ-कुछ बोलने लगी ।* 

अपनी विचित्र परिस्थिति, शान्त विरक्‍त मनोभाव, हृदय में भरी 
निराशा और तज्जन्य उदासीनता आदि को वह एक साक्षी की जेसी 
देखती जाती है। इन अलिप्त निरीक्षणों के परिणामस्वरूप अनेक 
लोकतत्वरूपी तिष्कर्प भी निकल पड़ते हैं, जे से--'स्वाभिमान के कारण 
प्रमिट दुःख अनुभव करते रहता मनुष्य के ही भाग्य में हैं; अपमान- 
शल्य ही एक दुःख ऐसा है जो विवेक शक्ति से मिट नहीं सकता' ओऔर-+-- 

“घनान्धकार में भी नक्षत्रों का भिलमिल प्रकाश तो है ही, महासागर 
के बीच में भो द्वीप तो हैं ही। कोई महा विपत्ति भी क्‍यों न हो, बीच- 
बीच में दुःख शान्‍त करने को कोई-न-कोई श्राधार रहता ही है।* 

इस प्रकार पूव्॑-स्मरण जाग उठता है । प्रथम आधात से पुरणतया 
मुक्त होने के पहले ही यह जो द्वितीय ग्राघात हुआ उसकी स्मृति उनको 
विह्नल बना देती है । लक्ष्मण की उस समय की अवस्था को याद 
करके देवी का हृदय वात्सल्य-तरलित हो जाता है। फिर लक्ष्मण के 
लोट जाने के बाद की अपनी स्थिति ! उस अनाथावस्था में ईइ्वर- 
प्रेरणा से ही आये हुए ऋषि वाल्मीकि ! उनके उस दिन के अमृतमय 
सान्त्वना-वचन, मानो इन बारह वर्षो के बाद भी सीतादेवी के श्रवरों 
में प्रतिध्वनित हो रहे हैं! उनके आज्ञानुसार उस आश्रम में पहुँचना 
और द्यान्ति से प्र ममयी तापसियों के साथ रहना आदि स्मृतिपथ में 
आते ही सहसा देवी के मुख से क्या निकल पड़ता है, सुनिए : 

“इन तपोवन-वासिनियों के साथ सिलकर रहने का श्रवसर देते 
वाले दुविधि के प्रति सचमुच में ऋणबद्ध हो गई हु, जसे सहारोग से 
बाधित व्यक्षित श्रपने वद्य के प्रति हो जाता है !” 

इन शान्‍्त, निर्दोष, प्र मिल तापसियों के साथ गविष्ठ, ईर्ष्या-द्व 
से भरी नागरिक वनिताओं की तुलना करके सीता दुःखी होती हें | 
नागरिक स्त्रियों का परनिन्दा-नेपुण्य याद आते ही उनका अपना गहरा 
घाव फिर से ताजा हो जाता है। काव्य को पढ़ते-पढ़ते हम “पयोमुख 
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विषकुम्भ' जेसी नागरिक जनता का व्यवहार और उसका परिणाम 
आदि सब चित्रपट के समान देखने लगते हैँ । श्रीराम के व्यवहार का 
अन्याय, पूर्णरूप से देवी की समभ में ञ्राता है । पिता ने तो सिंहासन 
देने का वचन देकर ही पुत्र को वल्कलधारी बनाकर वन में भेजा था, 
प्रस्तु पुत्र ने अपनी पत्नी को पूर्ण गर्भावस्‍था में विजन महाबन में 
त्याग दिया है! ऐसे पिता के ऐसा पुत्र होना ठीक ही है! राजा के लिए 
अ्रपना सम्मान रखने का उपाय हैं यह सब : परन्तु अपने सम्मान की 
चिन्ता में राजा ने मेरे सम्मान को मिट्टी में ही मिला दिया ! अपनी 
पत्नी का सम्मान, उनके लिए कोई चीज़ ही नहीं ! 

अपनी पत्नी का अ्रपमान, कोई चरित्रहीन व्यक्ति भी सह नहीं 
सकता । परन्तु, मेरे ऊपर कलंक लगाने वाले वाक्य इस प्रजापालक ने 
वेदोक्ति के समान कैसे सुन लिये ? श्रीराम के इस व्यवहार पर सीता 
स्वयं आक्षेप और समाधान करने लगती हें। वह प्रसंग पढ़ते ही बनता 
है । राजा ने त्याग दिया, वह श्रन्याय तो था ही; त्याग देने का तरीका 
ओर भी निन्‍्दय था। उन सब प्रनुभवों को याद करके देवी हृदयविदारक 
शब्दों में प्रश्न करती हैं : 

“पतिरूपी परम देवता को श्रात्मसमर्पण। करके जीनेवाली भक्‍ता 
नहीं थी में ? मुभसे कुछ भी कहते, तो क्‍या में उसका विरोध करती? 
सच बात मुझ से कह दी होती तो क्‍या हानि होती ? राजा ने उतना 
भी करता श्रावह्यक नहीं समझा [” 

सीता की भाव-सरणी आगे बढ़ती है--“बन में गर्भिणी हरिणी को 
देखकर उनकी आँखें भर झ्राती थीं ! परन्तु जब रांजसिहासन पर 
आरूढ़ हुए तब, अपनी पत्नी को ही पुर गर्भावस्‍था में निर्जन वन में 
त्याग दिया £ अस्तु--वह मनोवृत्ति वन में पल्लव-जैसी उत्पन्न होती 
है । राजा का हृदय तो चर जेसा कठोर हो जाता होगा !' 

. परन्तु, यह विरोधी विचारगति चिरस्थायी नहीं थी । पति के 
चरणों पर आत्मसमपंण कर देने वाली भकता कब तक अपने स्वामी 
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का दोष-विचार सह सकती थी ? शीघ्र ही मनोगति बदलती हुँ। पति 
के आचरण का नीतीकरण स्वयं करके, उनकी विरह-वेदना का 
काठिन्य स्वयं अ्रनुभव करके सीता इस निष्कर्ष पर पहुँचती हें कि 
श्रीरामचन्द्र का प्र॑म ग्रनन्यनिष्ठ है और उसी निष्कर्ष से स्वयं सान्त्वता 
भी पा लेती हैं| उनके प्रति प्रेम, अनुभाव आदि जाग्रत हो जाते हैं । 
अन्त में इस प्रकार क्षमाप्राथिनी बन जाती हैं : 

“श्राज मेंने श्रपने क्षोभ और उद्देग के कारणण आ्रापके ऊपर श्रनवधि 
कलकों का अरोपरा किया। मेरे स्वासी! अपनी श्रभिभानिनी पत्नी का 
मानी स्वभाव समझकर, उस पर दया करके, अपराध क्षमा कीजिये!” 

अब आत्मग्लानि से विवश होकर अपने ही चरित्र को वे निनन्‍्य 
बतलाती हैं; क्‍योंकि वे स्वयं सदा ही पति के लिए दुःख तथा विपत्ति 
का कारण बनी रहीं । इन सब विचारधारा्रों से और तदुत्पन्त संघर्ष 
से श्रान्त होकर कहती हैं : 

“ग्रब बस ! मेरा काम हो चुका है, लिस नट का अभिनय पूर्ण 
हो गया उरूको रंगभूसि से निकल जाना चाहिए !” 

इस अनायास निरुंय में मानों भवितवब्य की छाया ही छिपी हो । 
एक-एक करके, वे अपने सहचारियों से विदा लेने लगती हैं| सूर्य, चन्द्र, 
नक्षत्र, सन्ध्या, सभी उनके ध्यान में आ जाते हैं : 

“हे दिन-साम्राज्य के नाथ ! सूर्यदेव ! श्रनियन्त्रित रूप से समस्त 
दिशाओं में श्रपने कनकसय रश्सिजालों को विकीरों करने वाले ! 
कुलदेव ! आपसे में श्रब विदा लेती हू !” 

“हे चन्द्र ! स्॒गांक ! इवेतांबर होकर कम्न॒लनाल के धागों जसी 
किरणों से परिवृत, सुन्दर मन्दहास करने वाले, चन्द्रिका रूपी विभूति 
में स्नान किये हुए, मेरे पितुकुल देव ! आपको प्ररणाम 

“अ्रति गाढ श्रन्धकार को भी खोदकर दूर-दूर तक अपनी किररपराशि 
का प्रसारण करके, पथिकों को रास्ता दिखाने के लिए प्रकाश देने वाले 
मोहन नक्षत्रगरणण ! तुम लोगों को अ्रनन्‍त नससस्‍्कार 
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“प्रभात में और सायाकह्तन में स्वयं ही रेशमी आवरण बनकर 
आकाश के द्वारों को आच्छादित करने में व्यस्त रहने वाली सन्ध्यादेवी, 
श्रापको सेरी वन्दना !” 

“सुन्दर वनप्रदेश ! गूजनेवाले अमरों से मनोहर प्रफुल्ल पुष्प 
समह ! तुम लोगों में श्रनन्‍्त श्रानन्द के साथ रमने वालो में श्रब विदा 
ले रही है ।' 

इतने पर उनको स्मरण हो आता है, कि श्वमि में ही विलीन होने 
वाली में इनसे अलग कहाँ हँगी ? में इनसे सायुज्य ही प्राप्त करूगी। 
इस प्रकार विचार करते-करते, अन्त में, देवी वह दृश्य भी अपने अन्तः- 
चक्षुओं से देख लेती हैं, जिसमें स्वयं माता भूमि की गोद में समा जाती 
हैं । बीच में ही एकदम चौंक उठती हैं और बोल जाती हे : 

“नहीं ! नहीं ! क्‍या श्राप यही चाहते हें कि में लौट कर फिर से 
महारानी बनकर रहू ओर श्राप को प्रसन्न करू ? क्या सें कोई 
गुड़ियाँ हु ?” क्‍ 

इस उद्ध गपूर्ण प्रतिषेघोदगार के अन्तर्गंत विचार और विकार- 
परम्परा की व्याख्या कौन कर सकता है ? इसी अ्रसह्य मानसिक संघर्ष 
के आवेग में सीता मूछित होकर गिर पड़ती हैं। तापसियाँ उन्हें उस ' 
अ्रवस्था में पाकर उटज के श्रन्दर ले जाती हैं। शेष कथा-भाग आशान 
ने एक ही इलोक में पूर्णा कर दिया है : 

४ “मेरी बेटी ! खेद सत करो ! श्राप्नो !” भुनि के इन बचतनों से 
पिता का भ्रनुसरण करने वाली पुन्नी के समान मं हु नीचा करके यह सती 
राज-सभा में पहुँची । पश्चात्ताप से विवश विवर्शमुख पति को नागरिकों 
के सम्मुख एक बार देखा और उसी अ्रवस्था में इस लोक को त्याग 
दिया । द 

आशान्‌ के तीन और काव्य, दुरवस्था', “चण्डालभिक्षुकी' तथा 
“करुणा' विद्येष उल्लेखनीय हें। ये तीनों काव्य केरलीय तृत्तों में -- 
अर्थात्‌ मात्रावृत्तों में--गाने योग्य रीति में रचित हें। इन में एक 
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सामान्‍य धमं, सदाचार बोध तथा अस्पृश्यत्व के कलंक का दर्शन उपलब्ध _ 
है। नम्पृतिरि ब्राह्मणों के विचित्र ग्राचार-व्यवहार, जातिगत दुरभि- 
मान और शअ्रन्य विकृतियों से उत्तर केरल पीड़ित था। ऐसी अ्रवस्था में 
सन्‌ १९२२ में मोपला-उपद्रव हुआ्ला, जिसमें ब्राह्मणों को समूल नष्ट 
कर देने का ही प्रयत्त किया गया । बहुत लोगों ने भागकर तिरुवितांकूर 
तथा कोचीन में शरण ली। जो नहीं भाग सके उनकी हालत सन्‌ 
१६४७ की उत्तर भारत की स्थिति से कम नहीं थी । उस समय की एक 
घटना है 'दुरवस्था' का इतिवृत्त । 

पुलय, 'परय' आदि जातियाँ उत दिनों केवल अस्पृश्य ही नहीं 
मानी जाती थीं, सवर्ण जनता अपने को उन लोगों की छाया से भी 
बचाती थी। पुलय जाति का 'चात्तन्‌” नाम का युवा अकेला अपनी 
मोपड़ी में रहता है। मोपलों से बचकर भागी हुई साविन्नी नाम की 
अ्रन्त्जंन (केरलब्राह्मण कनन्‍्यका) उसकी भोपड़ी में शरण लेती है । 
चात्तन्‌ भय-भक्ति-श्रद्धा के साथ उसको झआश्चय देता है और उपद्रव जब 
तक शान्‍्त नहीं होता तब तक वह उसी मोपड़ी में रहती है। वहाँ रह- 
कर सावित्री के मन में कई विचार शभ्राते हें शरौर बहुत सोच-विचार 
करने के बाद वह इस निर्णय पर पहुँचती है: 

“श्रब में किसी हांका में नहीं पड़गी । इसी झोपड़ी में पुलयों बन- 
कर श्रपता श ष जीवन बिताऊँगी ।* 

और वह आगे सोचती है : 

“जिस ईश्वर ने मुझे इस हालत में पहुँचाया, जिस विधि के विधान 
से यह चात्तन्‌ मेरा आश्रय बना, उसका निश्चय यही मालम होता है ।* 

वह उचित और सुसंगत तर्कों से सारी पृष्ठ-भूमि बना लैती है 
श्रौर रात को जब “चात्तन' लोटता है तब अपना निणंय उसके सामने 
प्रकट करती है। (तंपुरादिट' (राज-परिवार को महिला के लिए प्रयुक्त 
शब्द) से सम्बोधत करने पर चात्तन्‌ को रोककर वह कहती है--“झ्ब 
में तुम्हारी हो गई हूँ। तुम मुझे सावित्री कहा करो ।” उसके बाद वह 
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 पौरारिक सावित्री की दिव्य कथा चात्तन्‌ की समझ में आने योग्य 
सरल-सुन्दर भाषा में बताती है। “उस सत्यवान के लिए सावित्री के 
समान में भी तुम्हारे प्रेम और आश्रय में सन्तुष्ट रहँगी/--यह कहकर 
वह चात्तन्‌ के साथ अग्नि-प्रदक्षिणा करके अपना स्वयंव र पूर्ण करती है। 

इस काव्य में दलित और पीड़ित मनुष्य-समुदाय की उन्नति का 
मार्ग योग्ग और स्पष्ट रूप में दिखाया गया है। सावित्री की मनोरथ- 
गति का श्रनुमान यदि किया जाय तो अ्रवर्णो अथवा हरिजनों का उद्धार 
शान्‍्त, सुहढ़ रूप से केसे किया जा सकता है, इसका एक साधन-पाठ 
इस में मिलता है। एक क्रान्तिकारी काव्य, एक क्रान्तिकारी तूलिका से 
निकलकर एक भ्रान्त समुदाय के बीच आय।; परन्तु कवि का दिव्यगान 
और उसका काव्य-माधुये श्रोताग्नों को आनन्द-लहरी में ड्रबोकर कतंव्य- 
पथ पर उन्म्रुख करने का प्रेरक ही बना । इधर-उधर किसी ने ग्रुप-चुप 
छींटे उछालने का प्रयत्न किया, तो वह ईर्ष्यालुश्रों की पंक्ति तक ही 
सीमित रहा । 

दुरवस्था' की अनुजाता और गअनुगामिनी है “चण्डालशिक्षुकी' । इस 
का इतिवृत्त, बुद्ध भगवान्‌ के प्रथम अन्तेवासी आनन्द भिक्षु के चरित्र 
की एक घटना है। एक समय भिक्षु आनन्द एक गाँव से जा रहे थे 
और उनको प्यास लगी। उन्होंने सामने एक कुएं पर पानी भरने वाली 
बालिका को देखा और पास जाकर पानी माँगा । बालिका मातंगी ने 
अपना अस्पृश्यत्व बताकर पानी देने में असमर्थता प्रंकट की। आनन्द 
का उत्तर पुलकोद्गमकारी था। शंका-समाधान हो जाने से मातंगी ने 
पानी दे दिया । इस प्रसंग का वर्णान सुनिए : 

“बहन ! मुझे प्यास लगी है। यह कृपा रस-मोहन शीतल जल थोड़ा 
मु्े दे दो --इस प्रकार याचना करने वाले भिक्षु को देखकर बालिका 
भयभीत हो गई झश्लौर बोली--यह क्‍या ? कष्ट में पड़कर आ्राप जाति 
को भूल गये ? आये लोग नीच नारी के हाथ से जल पी सकते हें ? यदि 
में आपको जल पिलाऊँ तो में भी पाप की भागी बन जाऊंंगी !” 
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आनन्द ने उत्तर दिया--'मेरी बहन में तुम्हारी जाति जानना 
नहीं चाहता | मुह सूख रहा है, प्राण निकल रहा है, मुझे पानी दे 
दो !” इसके बाद वह जल कंसे न देती ? वह न पत्थर थी, न लोहा, 
वह स्त्री थी। उसने पानी भिक्षु के हाथ में प्रवाहित किया। वह दृश्य 
देखकर कवि बोल उठता है : 

“हे पुण्यशालिनों ! तुम्हारे हाथ से निकलने वाले स्वच्छ स्फटिक- 
जल का एक-एक बिन्दु तुम्हारे अ्रन्तरात्मा को श्रनेकानेक सुकृत हार 
अपर करती होगी !” 

आनन्द चले गये । परन्तु मातंगी का हृदय भी उनके साथ ही चला 
गया। अपनी चेतना का श्रनुगमन करके मातंगी भी बुद्ध-विहार में 
पहुँच गई। भगवान्‌ बुद्ध ने उस पवित्र कुमारी को अपने विहार में 
स्थान दिया मातंगी-भिक्षुणी मन्दिर का एक अंग बन गई। परन्तु, 
मगध की ब्राह्मण प्रजा को यह अ्रनाचार सह्य नहीं हुभा । “मुण्डन कर 
लेने से ही निरी चाण्डाली उच्च वर्ण की भिक्षुणियों के मठ में समता से 
रहने लगी !”--यह वृत्तान्त ब्राह्मणों के श्रवरों में तप्त लोहे के समान 
कष्ट देने लगग। वे राजा प्रसेनजित के पास शिकायत लेकर पहुँचे । 
राजा बुद्धदेव के अनुयायी होने पर भी प्रजारञ्जन में भी श्रद्धालु थे। 
इसलिए उन्होंने ब्राह्मणों को लेकर बुद्ध की ही शरण ली । परन्तु, अपनी 
शंका और कठिनाई बुद्ध भगवान्‌ के सामने खोलकर कहने का साहस 
किसी को नहीं हुम्ना । तब सर्वेज्ञ भगवान्‌ तथागत बिना पूछे ही उत्तर 
देने लगे। उन्होंने अपने उपदेशों से स्पष्ट किया कि मनुष्य-मात्र ही पर- 
स्पर प्रेम और भ्रातृभाव पर प्रतिष्ठित है। जाति एक विडम्बना-मात्र 
है। जन्म से सभी दाद्र हैं और कम से ब्राह्मण बन सकते हैं। आरागे 
उन्होंने कहा : 

.. “कल की गलती मूर्खों के लिए श्राज का श्राचार बन जाती है और 
आगामी कल उसी का द्ास्त्र बनाझर लोग आदर करने लगते हें। 
राजन्‌ ! इस मूर्खता के लिए श्राप भी अनुज्ञा मत दीजिये ।” 
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ग्रन्त में वे करुणा मूर्ति कहते हैं: 

“स्नेह से लोक का उद्भव होता है। स्नेह से ही उसकी वृद्धि भो 
होती है। स्नेह ही संसार में शक्ति है । भ्रानन्द का मूल भी स्नेह ही है ॥ 
स्तेह ही जीवन है और स्नेह-द्रोह ही मृत्यु है। स्नेह नरक सें स्वर्ग को 
सृष्टि करता है। माता के हृदय में रहकर, वहाँ के रक्त को दुग्धरूपी 
अ्रमृत बनाने वाला स्नेह हमको दं शव से यही सन्‍्देद्य देता श्राया है। 
इसलिए समस्त लोक को सुनाकर में कहता हु--ईर्ष्या के श्रतिरिक्त 
संसार में कोई जाति नहीं है, नहीं है । मनृष्य एक है; उससें कोई भी 
भेद नहीं । 

सभा आनन्दबाष्प बरसाने लगी। चारों ओर शान्ति फल गई। 
ग्रातत्दमय मन्द-पवन चलने लगा | लोग निव्‌ ति में मग्न हो गये । 

यह बुद्धोपदेश किसी भी राज्य में, किसी भी जनता के लिए एक 
शाइ्वत तत्वोपदेश के रूप में मार्ग-दर्शंक बना रहेगा । बुद्धदेव के प्रेम- 
योग और समता-मंत्र का प्रचार फिर केरलीयान्तरिक्ष में ग़ जने लगा। 
ग्रवर्ण -सवर्णं-भेद रूपी अन्याय की जड़ हिलाने वाले इस कवि और 
इसके काव्य की जय हो ! 

भगवतुकृपा की अप्रतिरोध्यता और सदाचार की आवश्यकता 
करुणा का सन्देश है। श्री बुद्धेव के एक शिष्य उपगुप्त तथा मथुरा 
की एक गरिएका वासवदत्ता की प्रर्यात कथा इस काव्य का इतिवृत्त 
है । 'नतोन्‍्नता वृत्त में यह सरल कोमल वाणी-प्रवाह अ्रनुपम सदर 
आ्औौर लोक-कल्याण की भावना का परिचायक है। दो खण्डों में विभा- 
जित इस काव्य का प्रथम भाग गरिएका वासवदत्ता के प्रागन में हमें 
ले जाता है। वासवदत्ता की उत्कण्ठापूरणां प्रतीक्षा श्रौर सखी के उपग्ुप्त 
के पास से निराशाजनक उत्तर लेकर आझाने पर उसका उद्वंग इस खण्ड 
में तन्मयता से चित्रित किया गया है। जब सखी लोौटकर श्राती है तब 
आतुरता के साथ वासवदत्ता पूछती है: 

“सखी ! तुम्हारी प्रयत्न-रूपी लता फलबती हो गई ? बह फल 
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पक गया ? उसमें साधुयें भर गया कि नहीं ?” 

“इस बार मुभे कोई शंका नहीं है, क्योंकि श्राखिर वह भी तो 
मनुष्य है श्रोर तुम दोत्य में निपुरा हो ।” 

परन्तु जब सखी ने कहा--“स्वामिनी ! उनका उत्तर वही है कि, 
ग्रभी समय नहीं हुआ !” तो वासवदत्ता का मानो रूप ही बदल गया : 

“यह सुन, भुकुटी चढ़ा, उसने केलि-कुसम-सजञ्जरी को तोड़कर दूर 
फेंक दिया ओर फिर वह मधुभाषिरणी उदिग्न होकर बोलने लगी--कुछ 
सानो अपने-श्राप से और कुछ सानो सखी से ४” 

पहले उद्गार से ही उसके हृदय की अवस्था स्पष्ट हो जाती है : 

“समय नहीं हुआ ! समय नहीं हुआ ! ! श्रोह ! मेरी सखी ! श्रब 
मेरे हृदय में सहनशक्ति नहीं रह गई !!” 

इस तरह एक प्रकार से प्रलाप ही करती जाती है । क्षोभ की सीमा 
नहीं है । प्रणय-ने राश्य, श्रात्मग्लानि, अपने अप्रतिहत, उद्दाम सौन्दर्य की 
अवहेलना से उत्पन्त क्रोध, उस अवहेलना के हेतुभुत भगवान्‌ बुद्ध के 
प्रति भ्रम, सर्वोपरि स्वप्रेमभाजन उपग्रुप्त योगी का एक बार दर्शन 
करने की उत्कण्ठा, इन सबके मेल से वासवदत्ता अ्रभिभृत हो जाती है। 
यह सब देखकर, कवि शान्ति अथवा आशा का एक निश्वास लेता है : 

“प्रतिदिन ही निर्लेज्ज होकर अपने शरीर को धनदुर्देवता की 
बलिवेदी पर चढ़ाने वाली इस सोन्दर्य-रानी के हृदय में श्रनवद्य सुख 
देने वाला अनुराग का अंकुर उत्पन्न हो जाय तो वह वरेण्य नहीं है ? 

“अ्रन्धकार के गते में क्या सुयेदेव की एक किरण भी काम्य नहीं है? 

पाप का घड़ा पूर्ण होने का अवसर झाया । एक विदेशी व्यापारी 
उसके पास पहुँचा । वासवदत्ता ने उसका स्वागत-सत्कार किया। एक 
अन्य विलासी पहले ही से उपस्थित था। एक को छोड़ने भ्ौर दोनों 
को साथ-साथ निभाने की शक्ति न होने से वह गरिका विषम स्थिति 
में पड़ गई : 

“बहु विनाशकारी बसगोला फूटने के पहले उसकी बत्ती को तोड़कर 
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फेंक देने के श्रतिरिक्त कोई चारा ही नहीं रह गया ।* 

सब परिचारिकाओों की सहायता से उसने प्रथम जार-पुरुप को 
अन्तकपुर का अ्रतिथि बना दिया । कवि चौंक जाता है । उसके हृदया- 
न्तराल से एक चीख निकल पड़ती हे : 

“मार्गअष्ट काम-किकरों के ऐसे कठोर क्ृत्यों के कारण, हे प्रेम ! 
तुम्हारा नांम सुनते ही डर लगता है !” 

पाप का फल वासवदत्ता को भोगना ही पड़ा। किसी प्रकार उस 
हत्या का रहस्थ खुल गया । धन, अ्रथवा कटाक्ष-वीक्षणों के प्रभांव से 
उन दिनों के न्‍्यायासन की शुद्धता अपने उच्च स्तर से उतरी नहीं। 
सत्य की प्रथा नीतिवादकुशलों की वाचालता में छिप भी नहीं गई। 
तियमानुसार, मथुरा की अप्सरा वासवदत्ता कर, चरण, श्रवण, नासिका 
का छेंदन करके श्मशान में डाली गई । 

रक्तश्रवाह से शक्ति क्षीण हो चली । शिराचक्र शुष्क हो गया। 
प्राणपलेरू उड़ने के लिए तड़पने लगे। परन्तु आशा का पाद शेष था। 
चारों ओर दृष्टि फेलाकर, अश्रब भी, वह प्रतौक्षा कर रहीं थी--स्वयं 
जानती नहीं किसकी ! परन्तु उसके अन्तरात्मा को सर्वान्तर्यामी 
जानते थे। श्रश्नु बरसाती हुई, पास मंडलाने वाले काक-य्रुघ्नादि हिख्र 
पक्षियों को भगाती हुईं, उस परम विपत्ति में भी परिचारिका अपनी 
स्वामिनी की रक्षा करती रही । वह आती दिखाई दी--वासवदत्ता की 
आशाकिरण * एक सुन्दर, प्रांशुकाय, दिव्यरूप !! भास्कर भगवान्‌ से 
हटकर हवा में उड़ती श्लाने वाली रश्मि के समान !!! पावन मुख 
परिवेष ! मुग्धयुवभाव !! प्रेमामृतवर्षिणी आखें !!! पास अश्राकर 
उसने उस हृश्य को देखा और वह चौंक पड़ा ! बार-बार अपने पास 
आई दूती को पहचाना और प्रश्न किया : 

“यह विपन्न प्रियजन वासवदत्ता ही है क्या ? कृपा कर सत्य 
बताझो । में उपगुप्त हू ।” 

यह वास्सुधा क्या मृतसञझूजीवनी थी ? यह चार पक्षरोंवाला नाम 
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मृत्युझजय-मन्त्र था ? इन अक्षरों का इतना प्रभाव ! सूखे घावों से फिर 
रक्‍त प्रवाहित होने लगा । उस विक्कत, विवर्ण मुखमण्डल पर फिर से 
लालिमा फैलने लगी । आँखों से हर्षाश्र तथा दुःखाश्रु एक साथ बह 
. चले | उसमें बोलने की शक्ति अश्रब नहीं रही । जो कुछ बोलने का प्रयत्न 
. करती थी सो अनुनासिक, विकल और दीन स्वरमय होने से दूसरों की 
समभ में श्राता ही नहीं था। परन्तु करुणामय ग्रुर के लिए कुछ भी 
असाध्य नहीं था । उन्होंने उत्तर दिया : 

“बहन ! मेरी प्यारी बहन ! दुःख मत करो । नहीं, मेंने देरी नहीं 
की । यही मेरे श्राने का समय था । यदि उस समय में आया होता, तो 
मेरा श्राना विफल होता; क्‍योंकि तुम उस समय कुशल-मसार्ग पर चलने 
को तेयार नहीं होतीं । में तुम्हारे सौभाग्य का इच्छुक नहीं हूँ; मेरे 
बन्धुत्व का समय श्रब श्राया है ।* 

इस प्रकार करुणामृत-सिक्‍्त उपदेश और ग्रानन्ददायक पवित्र 
स्पर्शन से उपग्रुप्त ने उसको उन्‍नति के पथ पर उठाया | और : 

“चोर द्वारा हरुण न किया जा सके ऐसा दाइवत शान्तिधन 
ओर अनंग के बारों से वेधित न होनेवाली मानसिक कान्ति वासवदत्ता 
को प्रदान की ।” 

तदनन्तर, उपगुप्त अंगुलिमाल का उदाहरण देकर उसको आश्वासन 
देते हैं। उस ग्राइवासन में वासवदत्ता शाइवत शात्ति प्राप्त करती है। 
परिचारिका और उपग्ुप्त मिलकर, उन विच्छिन्न अवयवों को एकत्रित 
करके अन्त्येष्टि-क्रिया करते हें। स्वामिनी का शरीर जब भस्मावश्ेेष 
हो जाता है तब रोती हुई परिचारिका को किसी प्रकार सान्त्वता देकर 
उपगुप्त वापस भेजते हूँ। वे स्वयं मथुरा के मुख्य सौन्दयंधाम की 
भस्मराशि को देखते रहते हैं । उनकी आँखों से एक अश्वविन्दु उस भस्म 
में गिर जाता है--करुणा का एक शअ्रमृल्य सुक्ता-फल !!! 

'ग्रामवक्षत्तिले कुयिल' (ट्रामवृक्ष की कोयल) आशात्‌ की एक 
दूसरी श्रेष्ठ कविता है। तत्वचिन्ता और लोकतत्वों के समावेश ने इसको 
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केरल भाषा-साहित्य में एक अनोखा स्थान प्रदान किया है। आशान्‌ के 
जीवन में आई हुई एक विषम परिस्थिति से प्रेरित यह खण्डकाव्य 
स्वानुभव की तन्‍्मयता से भी अनिन्द सुन्दर बन गया है। 

बालरामायरां, बुद्ध चरितं, श्रादि अनेक काव्यों की भी रचना 
आशान्‌ ने की है। 'पुष्पवाटी! तथा 'मरिमाला, इनकी छोटी-छोटी 
कृतियों:के संग्रह हैं । बालकोपयोगी अनेक सुन्दर सरल कविताएँ इन्होंने 
रची हैं। श्रंग्रंजी शिक्षा-प्रणाली में विद्याध्ययन किये हुए, पाइचात्य 
संस्कारों के अ्रनुकरण-युग में पले आधुनिक युवकों के मुखों में भी 
आशान्‌ की कविता विहार करती है, यही उनकी कविता की विशिष्ठता 
का प्रमारा माना जा सकता है। 

'परुक्‍्केट्ट कुटिट' (घायल शिशु), पूक्कालं (वसन्‍्त), तोदठत्तिले 
एट्ट्रकाली (उपवन में मकड़ी), कोच्चु किलि (छोटी चिड़िया), ग्रादि 
इस प्रकार की रचनाओं के उदाहरण हेँं। प्रत्येक रचना, उद्धत और 
अनुवाद करने योग्य है। कम-से-कम एक उदाहरण तो देने का लोभ 
संवरण नहीं किया जाता। 

एक बालक पाठशाला जाने के लिए निकलता है और एक चिड़िया 
को देखकर खड़ा हो जाता है। उसका खेलना, इधर-उधर फुदकना, 
उसकी निश्चिन्तता आदि देखकर वह मुग्ध हो जाता है भर पूछने 
लगता है : 

“क्यों, सेरी चिड़िया, तुम इस तरह खेल में लगी हो ? तुम्हें किसी 
दुःख का पता भी नहीं है ! क्या तुम्हें शाला में पढ़ने भी नहीं जाना ?” 

यह प्रश्न करते-करते सहसा उसे याद आता है--“अंरे, शाला को 
देरी हो गई !” और वह कहता है : 

“सुन्दर पंखों वाली प्यारी चिड़िया ! तुम्हारे खेलों सें कोई रोक- 
ठोक नहीं है। तुम्हारे खेलों को देखकर सेरा जी भी खेलने को होता 
है-- ललचाता है। मगर मुझे तो पढ़ने जाना है। में तो छोटी चिड़िया 
नहीं बना ! श्रच्छा, जाता हू !” 
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इस तरह कहता हुआझ्ला बालक अनमना-सा चला जाता है। इस 
लीला-इच्छुक कुमार का पीछे मुड़-मुड़कर देखते हुए भी आगे चलते जाना 
व्या हम अपने मनोदपंरा में देख नहीं सकते ? | 

चोट खाया हुआ बालक' एक दूसरी कविता हु। नटखट बालक 
अपने छोटे-छोटे अंगों में चोट लगाकर रोश्रासे मुंह और रोगश्रासे 
श्रोठों, श्राँखों से बड़े-बड़े मोती ढालता हुआ माँ के पास जाता है। माँ 
उसे देखकर कहती है : 

“मेरे लाल ! मत रो ! में यह झाई ! भौंहें चढ़ाकर, श्रोंठों को 
तिरछे करके, हिचकियाँ ले-लेकर क्यों रोता है, मेरा मुन्ना ! मत रो, सें 
अभी आई /! | 

“झ्रोह ! गुलाब के फूलों के छोटे-छोटे काँटे लगने से ये प्यारी- 
प्यारी श्रंगूलियाँ कट गईं ? और श्रकेला ही श्राम के उस नन्‍हे-से पेड़ पर 
चढ़ा था सो गिर पड़ा ? और घुटने में भी चोट आ गई ? द 

“झरे रे ! ऊपर से यह लसवीर गिरा दी तो इस प्यारे-प्यारे नन्‍्हे- 
से सिर में भी चोट झ्रा गई ? औऔर पलंग से क्दता-क्दता गिर पड़ा, 
तो नन्‍हे-से गाल से खून बहने लगा ? ओह ! मेरे मुन्त्‌ ! 

“डर मत, राजा मुन्ना ! में तुझे सारू गी नहीं । मत रो ! यह दर्द 
तो अभी भाग जायगा। मेरे भोले बच्चू, चोट तो तूने खेल-क्दकर लगाई 
हैन ? यह तो तेरा गहना है ! 

“इस - प्रकार कहती हुई श्रम्माँ ने अपने लाल को गोद में उठा लिया 
और जेसे भौंरा खिले हुए फूलों को चूसता है वैसे ही उसकी एक-एक 
चोट को चूम लिया। शिक्षु मेघ-मुक्त चन्द्र के समान खिल उठा ।” 


है आओ ॥ 
[कक 45 
आधानक काव-पररसुपरा-- २ 
क्रान्तिकारी साहित्य का सूत्रपात 
उन्‍नीसवीं शताब्दी की 'कवि-न्रिमूर्त' में से कूमारन्‌ आशान्‌ की 
कृतियों का परिचय हमने पा लिया है; शेष दो--उल्लूर परमेश्वर 
श्रय्यर श्रोर वल्लत्तोल नारायण मेनवन्‌ से भी हम अपरिचित नहीं हें । 
इन तीनों महाकवियों की रचनाओं का अ्रध्ययन करने पर कुछ 
ऐसा निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि--यदि उह्लूर की कविता तरंग- 
संकूल, विस्तृत, विशाल र॒त्नाकर है तो वललत्तोल की कविता सुरभित 
सुमनों से मंजरी-समूह का भ्रम उत्पन्त करने वाली, फल-भार-नम्र तर- 
गुल्मों से अलंकृत, कोकौ-कोकिल एवं शुक-शारिकाओं के कल-कृजन 
से मुखरित उपवन है। परन्तु भ्राशान्‌ की कविता नित्य-सौन्दर्य और 
नित्यानन्द का अनन्त स्रोत है--प्रशान्त-सुन्दर, प्रौढ़-गम्भीर तथा 
प्रालोचनामृत-तत्वरत्न-नक्षत्रजाल श्रौर लोक-रहस्य मुक्ताफलों की 
मालाओों और तोरणों से श्रलंकृत श्रनन्त श्रम्बरतल है । इस श्रम्बरतल 
का किचित्‌ अवलोकन हमने कर लिया है; अरब तरंगोल्लसित महासागर 
में घुटनों तक पेंठकर, एंक लहर शिर पर ले लेने के उपरान्त, उपवन की 
शोभा-सुरभि का आनन्द लेगे। | 
महाकवि उल्लूर : उल्लूर परमेश्वर अय्यर, स्वप्रयत्न से उन्नति 
प्राप्त किये हुए पुरुषार्थी थे। इनका जन्म एक दरिद्र ब्राह्मणा परिवार 
में हुआ | पिता अभ्रध्यापक थे। बाल्यावस्था में ही प्रितृमरण हो जाने 
से कुठुम्ब-पालन का भार बालक परमेश्वरनू पर श्रा पड़ा। परन्तु ये 
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पठन, पाठन तथा जीविकोपार्जन तीनों कतंव्य एक साथ निभाते रहे । 
ग्रपनी बुद्धि श्रौर प्रयत्तनशीलता के कारण पण्डित-वरेण्य श्री केरलवर्मा 
देव के प्रियपात्र बनने का अवसर इन्हें मिला । साहित्य-क्षेत्र में उच्च 
स्थान प्राप्त करने का मार्ग भी इस प्रकार खुल गया। धीरे-धीरे 
मलयालम और तमिल में एम० ए० की उपाधि प्राप्त की । 

युवावस्था में ही परमेश्वर अ्रय्यर अ्रच्छी कविता लिखने लगे थे। 
'उमाके रलं! महाकाव्य का श्रध्ययन हम कर छुके हैं। इसके अतिरिक्त 
वे अनेक खण्डकाव्यों और छोटी-छोटी कविताओं के भी रचयिता हैं । 
पिज्भला, म॒णालिनी, तत्वोपदेशं, करांभूषणं, भक्तिदीपिका आदि खण्ड- 
काव्य प्रौर तारहारं, किरणावली, कल्पशाखी, रत्नमाला आदि संकलन 
भी इनकी रचनाएं हैं। ये ग्रनेक गद्य-कृतियों के भी प्रणेता हैं । उनकी 
चर्चा तत्सम्बन्धी प्रकरण में की जायगी । 

'उल्लूर' की कविताश्रों की विशेषता कविता-ग्रुरा से अधिक शब्द- 
भण्डार के रूप में है। जहाँ एक वाक्य से ही श्रर्थ स्पष्ट हो सकता है, 
वहाँ लम्बा भाषण दे डालने का स्वभाव इनकी प्रत्येक कविता में 
दिखाई देता है। कुछ कवियों के लिए कविता स्वतःसिद्ध काव्यशक्ति 
के कारण 'स्वयं-वश्या' होती है; कुछ लोग अभ्यास से उसे वशवर्तिनी 
बना लेते हैं। श्राशान्‌ प्रथम श्रेणी में श्राते हैं। कविता उनके सामने 
ग्राज्ञानुव॒तिनी शिष्या मालूम पड़ती है । प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक दृश्य में, 
ग्राशान्‌ कविता ही देख पाते हें और उनका हृदय द्रंवित होकर उससे 
कविता-निर्भरिणी श्रनर्गल रूप से बहने लगती है। परन्तु उल्लूर की 
कविताओं में यह प्रवाह वैसा सहज नहीं दीखता । उनमें कवित्व से 
अधिक ज्ञान तथा वैदुष्य का विहार दिखलाई पड़ता है। अभ्यास से 
उनकी शैली तथा रोति सुधरती गई है । 

महाभारत झौर भागवत में कथित पिछला वेश्या की कहानी 
उल्लूर की 'पिज्जला' का इतिवृत्त है ॥ विदेह की राजधानी में पिद्धला 
नामक एक वेश्या थी। एक रात को किसी पुरुष के न आाने से विरक्त 
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होकर उसने अपने चरित्र पर हृष्टिपात किया और उसमें पापराशि देख 
कर वह विह्नल हो उठी। प्रभात होने पर उसका जीवन ही बदल गया । 
उसने अपनी सारी सम्पत्ति गरीबों को दान कर दी और वह काषाय वस्त्र 
धारण करके श्रीरामचन्द्र की भकता संन्‍्यासिनी बन गई | कवि ने इस 
कथा को दब्द-स्वारस्य और वर्ण ता-चातु्यं से एक सुन्दर काव्य का रूप 
दे दिया है । 

'कर्येभूषणण महारथी कर के पास देवेन्र के याचक बनकर श्राने 
के प्रसंग को लेकर लिखा गया है। कौरव-पाण्डव युद्ध मूधेन्य दवा में 
पहुँच चुका था। भीष्म शरशैया में पड़े थे। द्रोण का निधन भी हो 
चुका था। दूसरे दिन प्रात: करण कौरव-सेना के सेनापति बनने वाले 
थे। उनका निश्चय था कि अजुन का वध करेंगे और युधिष्ठिर को 
बन्धनस्थ करके अपने स्वामी सुयोधन के चरणों में उपस्थित करेंगे । 
अज़ु न के पिता इन्द्र तथा कर के पिता सूर्य दोनों ने यह बात जान 
ली। श्रपने पुत्रों की रक्षा के लिए दोनों देवों के हृदय व्यग्र होने लगे । 
करण की दानवीरता श्रौर इन्द्र की हीनता समभने वाले सूयंदेव पुत्र के 
पास शआ्राये । । 

सूर्यदेव को देखकर मानो श्रन्तरात्मा की प्रेरणा से कर्णा कहता 
है---“में एक भ्रज्ञ क्षत्रिय हूँ, पाप-पथ का पथिक हूँ; परन्तु मेरे पास 
एक झ्ौषध है। किसी भी समय कोई कुछ भी माँगे, में उसको वह दे 
देता हूँ। मेरा प्राण ही नहीं, उससे भी बढ़कर कोई वस्तु माँगे तो भी 
में दे दू गा। मेरा समस्त पाप उस दानरूपी गंगाजल से घुल जाता है । 
यही एक गुण, कालमेघ में बिजली की तरह, मुभ में है ।” 

ग्रादित्य स्पष्ट रूप से पू्व॑-वृत्तान्त सुनाकर करा को बताते हे कि 
उसके पिता स्वयं वे ही हें और माता कुन्ती देवी हे, वह सूत-पुत्र नहीं है । 
. इस प्रसंग पर सूर्य उद्गार व्यक्त करते हें : 

. “क्षौराब्धि की सन्‍्तान पारिजात गोष्पंद की जलराशि में कंसे जन्म 
ले सकता है ?” 
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कुन्ती की मन्त्रपरीक्षा, सूर्प्राप्ति, कर्रोत्पित्ति, भय-लज्जा दि विकारों 
से प्रेरित शिशु-त्याग ' आदि सारी बातें कर्ण जान लेता हैं। स्वपुत्र की 
रक्षा के लिए सूर्य ने जो कवच और कुण्डल जन्मकाल में ही दिये थे, 
उनसे ही वह मृत्यु से बचकर सूत ग्रधिरथ के घर पहुँचा था। सूर्य कहते 
 हें--“विधि ने तुम्हारे ललाट में कुछ भी लिखा हो, पाण्डवों को श्री कृष्ण 
कसी भी सहायता करें, जबतक ये कवच तथा क्‌ण्डल तुम्हारे पास 
रहेंगे तबतक तुम्हारी किसी प्रकार पराजय नहीं हो सकती ।” यह 
लम्बां प्रभाषण सुनने के बाद भी वीर करा के मुख में न पहले से 
अधिक विकास हुआ, न शुष्कता या म्लानता ही आई | करा अपने धर्म 
को छोड़ने वाला कायर नहीं था । सूयंदेव बोलते ही गये : 

“जिस दिन तुम्हारे भाई श्रन्तक अपने दूतों को श्रजु न को लाने के 
लिए भेजें उसी दिन गाण्डीव को हुंकार शञान्त हो जानी चाहिए। उस 
दिन वीरवर श्रजु न का शरीर एक पाव राख ही रह जायगा ।” 

“किन्तु, इस आाद्य को नष्ट करने के लिए इन्द्र प्रयत्न कर रहा है । 
याचक बनकर वह तुम्हारे पास आयगा श्रौर कवच-कुण्डलों की शिक्षा 
साँगेगा । स्मरण रखना--- 

“अपने को भी भूल कर जो मनुष्य दान करता है, वह मूर्ख और 
ग्रात्मघातक है । सागर भो मर्यादा रखने से ही शोभा पाता है । सद्गुरणों 
की भी सोमा होनी चाहिए । 

पुत्रवात्सल्य की यह गरिमा ! भासुर प्रकाशवान सूय्यदेव भी कैसी 
कलंक-कालिमा का वमन करते हैं ! वे कहते ही जाते हें : 

“दंष्ट्रा निकल जाने के बाद सिह भी प्रिहास के योग्य बन जाता 
है। तुम कवच और कुण्डल दे दोगे, तो तुम्हें सहोदर-त्याग का पाप 
लगेंगा'** 

वे तरह-तरह के तर्कों से श्रपना मन्तथ्य प्रमारिणत करते हें श्रौर सब 
प्रकार के न्याय सामने रखने के बाद अपने पुत्र का मुख देखने लगते हें । 
परन्तु वहाँ अवश्यं भावी निराशा का ही लक्षण उनको मिलता है । 
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आदित्यदेव के इस लम्बे प्रभाषण का युक्तियुक्त उत्तर है-- 'कर्ां- 
भूषण का उत्तरार्ध | 'उल्लूरां का वाग्मित्व श्रौर दब्द-सामथ्यं इस भाग 
में मानो सारी सीमा पार करके प्रकट हुआ है । श्रत्त में कर कहता है: 

#नाटयश्ञाला में बेठकर श्रभिनय देखने वाले मुझको नेपथ्य में क्‍या 
होता है, क्‍या नहीं होता, जानने की आ्रावश्यकता क्‍या है ? कोई भी पात्र 
या वेष श्रा्यें, मुझे सब एकसे प्रिय हैं ।*' 'वासरेशवरी विकसित कमल- 
पुष्प से श्रलंकृत है तो रात्रि भ्रन्धकार-रूपी बेणी से सुसज्जित है। मुभ्छे 
प्रपट्च की इन दोनों छायाओ्रों की श्रावदघकता है। सत्पान्न को दान 
करके पुण्यशाली बन जाने के बाद मुझे चाहिए ही क्‍या ? पूर्णरूप से 
विवक्षित श्र्थ को समझा देने के बाद वाक्य का उद्द इय शेष क्‍या रह 
जाता है ? उसके बाद पुर विराम ही उचित है ।” 

'उल्लूर' कविता को चाहे जहाँ, चाहे जैसा खींचकर ले जाते हैं ।. 
दुरूह आशय को ग्रनेक्त उदाहरण देकर स्पष्ट करना, प्रत्येक प्रस्ताव 
को, वह असाधु ही क्यों न हो, युक्ति-युक्त तकों से स्थापित करना श्रौर 
अलंकारमय, दब्दाडम्बरपुर्ण भाषा में लम्बे-लम्बे प्रभाषण दे डालना 
उनकी विशेषता है। प्राचीन गझ्राशयों को नवीन शैली में और नवीनतम 
आशयों को प्राचीन शलियों में प्रस्तुत करके श्रनुवाचकों को श्राश्चयंचकित 
करने में उल्लूर भ्रति समर्थ मालूम होते हैं । शब्दाडम्बर की प्रीति कभी- 
कभी तो इतनी बढ़ जाती है कि विषय, काव्य-सौन्दर्य, श्राद्यय-गाम्भी य॑ 
आदि सभी उस शब्द-प्रवाह में डूब जाते हैं । 

'किरणावलो' 'तरंगिणी' ञ्रादि कविता-संग्रह भी ऐसे ही आकर्षक 
तथा मनोहारी हैं । इन कविताप्रों में कवि ने सुन्दर, चामत्कारिक भाषा 
में नव-नव ग्राशयों को प्रस्तुत किया है । “एक उद्बोधन', ''दत्तापहार”, 
“द्ीरा” आदि कविताएं इसके उदाहरण हैं । उद्बोधन में, कवि जीवन- 
: युद्ध में पराजित योद्धा को सम्बोधित करके कहते हैं: 

“जीवन-युद्ध में हारे हुए हे युवक ! मेरे चिरंजीव ! तुम कसे. 
इतिकतंव्यतामढ होकर खड़े हो ! मेरे भाई ! इस प्रकार क्षोण मत हो 
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जाश्रो ! थको मत ! तुम पुरुष-चेतन्य के अंकर हो ।* 

“श्विर पर हाथ रख कर नीचे देखते हुए मत बंठो ! रीढ़ जरा 
भी न भुकने दो । धीरता से श्रागे बढ़ते चले जाश्रो । जय और पराजय 
युद्धमसि में स्वाभाविक हैं । यह संसाररूपी रखांगण भी उनसे रहित 
नहीं है। सोचने की बात केवल इतनी ही है कि तुमने किस दवस्तु के 
लिए कंसा युद्ध किया । भलाई के लिए सामने खड़े होकर, धर्म-युद्ध करके 
पराजित भी हो गये, तो क्या हानि है ? श्रन्त में उस पराजय को ही 
लोग जय मात लेंगे ।” 

तरंगिणी' नामक संग्रह की एक तरंग है---'दत्तापहारं । औरंगजेब 
के शासन-काल में हिन्दू और सिख लोगों का. धर्म-परिवर्तत कराने 
के जो प्रयत्न हुए उनका एक उदाहरण इसका इतिवृत्त है। हरदत्त 
नामक दशवर्षीय बालक को बादशाह के सेवक पकड़कर ले जाते हैं 
और झपना धर्म बदलने को तेयार न होने से उसको शूली पर चढ़ाने 
का आदेश देकर बादशाह सन्‍्तुष्ठ हो जाते हें । जब वधिक उसे ले जाते 
हें, तब मार्ग में ब्रालक की जननी उससे प्रार्थना करती है कि “यह जिद 
छोड़ दो; मेरे लिए--भ्रपनी माँ के लिए--ही अपने प्राणों को बचाओ ! 
माँ की इस प्रार्थना पर हरदत्त का उतर किसी भी भारतीय को रोमां- 
चित और गौरवान्वित करनेवाला है : 

“माँ ! श्रापको में पहचानता नहीं । मेरी माँ तो पुत्र-वात्सल्य का 
मर्म जानने वाली है। उस माँ ने केवल पाँच वर्ष के भ्र्‌ वकुमार के लिए 
भगवान्‌ को हस्तामलक बना दिया था। उस जननी के नाम पर प्राण 
छोड़ना में जन्मसाफल्य समझता हू । 

“शात्मा को बेचकर, आत्मा का नाश करके, झ्रात्मा का द्रोह करके, 
नौ जगह टूटे हुए इस सिट्टी के पिण्ड को में खरीदना नहीं चाहता । 
प्राण-रूपी श्रनिल का में इतना मूल्य नहीं देखता । कितनी भी सावधानी 
से कोई सम्हाले, वह इस मूल्य के योग्य नहीं है ।* 
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इस प्रकार, समभाने के बाद बालक श्रन्त में कहता है : 

“केवल मृतपिण्ड के समान निष्प्राश होकर इस लोक में रह, या 
पौरुष के साथ परलोक सें सुख श्रनुभव करू ? क्‍या उचित है? माँ 
श्राप श्राज्ञा दीजिये; दत्त! माँ की श्राज्ञा का पालन करेगा ।” 

इसका उत्तर माँ क्या देती ? “मेरा उदर तुम्हारे योग्य नहीं था, 
मेरे लाल !” कहती हुई, पुत्र को हृदयपूव॑ क श्राशीर्वाद देकर, हूटते हुए 
हृदय के साथ वह लौठ गई और दत्त ने शुली पर आरोहरा करके 
ग्रात्मप्राप्ति की । 

'ित्रशाला' उललूर का एक शअ्रन्य खण्डकाव्य है। मिस मेयो की 
भसदर इन्दिया' जब प्रक्राशित हुई उस समय भारतीय स्त्रियों के बारे में 
उत्तर देते हुए लिखी गई थी यह कविता | भारत में पुरुष से सदा स्त्री 
ही उन्‍तत रही । इसका उदाहरण देते हुए एक चित्रपट खोलकर कवि 
अनुवान्नकों को दिखाते हें । हिमवतपुत्र मैनाक और उनकी भगिनी उमा, 
द्र पद के पुत्र धृष्टयय मन और उनकी बहन द्रोपदी, इस प्रकार तारतम्य 
चलता है श्रोर श्रन्त में कवि अ्रमरीकन बहनों से कहता है कि--बाह्य 
दर्शत से हम मुर्ध और मतिश्रष्ट नहीं होते। झ्राप भी ऊपरी हृष्टि 
छोड़कर अन्तह षिट को जाग्रत करके देखिए, तब आप को मालूम होगा 
कि भारतीय वनिता का महत्व कया है ! 

महाकवि वललत्तोल : इसी श्रेणी के तीसरे कवि हें श्री वल्लत्तोल' 
नारायण मेनवन्‌ । इस महाकवि का नाम भारतीय जनता के लिए 
अपरिचित नहीं है। 'कलामण्डल' के स्थापक, 'कथकलि' के पुनरुद्धा रक, 
महान्‌ कवि आदि विविध रूपों में इनका नाम सुप्रसिद्ध है। इस कवि- 
कोकिल की कण्ठमाघुरी, आशान्‌ के जीवन-काल में ही कैरली को 
आनन्दलहरी में निमज्जित कराने लगी थी । उसके बाद श्राजतक इन्होंने 
अनेकानेक कविता-हार कैरली-कण्ठ को अ्रपित किये हैँ । उनमें से उत्तम 
काव्य-तल्लजों को “चुनकर केवल उनका संक्षिप्त भ्रध्ययन कर लेना भी 
इन पुष्ठों में साध्य नहीं है। इनके महाकाव्य “चित्रयोगं' का उल्लेख तो 
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महाकाव्यों के परिचय में किया जा चुका है। यहाँ खण्ड-काव्य और 
लघुकृतियों के समाहारों की चर्चा ही करंगे । 

आशान की 'करुणा और उह्लूर की 'पिज्ुला' के समान एक 
गरिगका की ही कहानी को उपजीवित करके इस महाकवि ने “सर्दलन- 
मरिय! नाम का काव्य निरम्ित किया । मेरी मग्दलीन' की प्रसिद्ध कथा 
बाइबिल में है। अनिन्यसुन्दर श्र निसर्गमधुर वर्शान-पढुता और 
वबासना-वेभव इस कृति में प्रत्यक्ष है । 

“बन्धनस्थनाय श्रनिरुद्धन| एक खण्डकाव्य है। पुराणों में सुप्रसिद्ध 
'उषा-अ्रनिरुद्ध की कथा इसका आधार है। उषा के साथ अनिरुद्ध को 
देखकर राजा बाण क्रद्ध हो जाता है, और उसकी आज्ञा से अनिरुद्ध को 
कारागुह में बद्ध किया जाता है। उषा की प्रार्थना से मन्त्री कु भाण्ड 
अपनी वात्सल्य-पात्र कुमारी के पास पहुँचता है। कथारम्भ इस प्रसंग 
से ही होता है। प्रथम इलोक कवि के मनोविज्ञा न-नैपुण्य का द्योतक है : 

“माया-युद्ध में बहुत से भटजनों ने मिलकर एकाकी श्रनिरुद्ध को 
शग्रति क्षीणा करके हराया । उसके बाद, बाण का बुद्ध सचिव, उषा को 
सखी के निवेदन करने के कारण, उषा के पास कन्यागृह में शाया 

एक ही इलोक से सारी पूर्वकथा और वर्तमान अवस्था वाचकों 
के सामने स्पष्ट कर दी गई। आगे के तीन-चार पद्मों से मन्त्री का 
बयोवुद्धत्व, उषा की निस्सहायता, उसकी “विविध विकारस्तोम' से 
तरलिंत हृदयावस्था आदि का वरशान करके कवि पूछता है--बुद्धि को 
विमृढ़ करने वाले विविध विकारों से परिभूत वह बालिका पिता के 
समान आदरणीय वृद्ध मन्त्री से क्या कहती है?” उसने मन्‍्त्री का 
स्वागत किया : 

“हा! जन्‍्य सीम्नि पल योधगरणत्त उद्ढ--- 
य्कोजस्सु कोण्टु विमथिच्च युवावु तन्‍्ने । 
व्याजप्पयटिटल विजयिच्च॒रुड़ सन देत्य- 
राजन्नेड़' सचिवपुंगव ! मंगलंते !” 
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शर्थात्‌--“हा ! जिसने युद्ध-भूमि पर ग्रकेले, अपनी तेजस्विता-मात्र 
से अनेक योद्धाश्रों को हरा दिया, उस वीर युवक को कपटमय युद्ध द्वारा 
बन्धनस्थ करके विजय-दम्भ करने वाले महाराजा के मन्त्रिवर्य | आपका 
स्वागत है | ह 

इस व्यंग्य, इस तीक्ष्ण वाग्शर के बाद भी उषा शान्त नहीं हुई । 
उसका उपालम्भ जारी ही रहा। “जिसने अपराध किया उसे छोड़ 
दिया, और किसी प्रन्य को पकड़कर दण्ड दिया !! गआ्राजतक अ्रपनी 
प्रजा को श्रधर्म से बचाने वाले आपकी यही नीति है ? आय॑पुत्र स्वयं 

हां नहीं आये । मेंने श्रादमी भेजकर उन्हें यहाँ बुलाया है। मुझे दण्ड 
न देकर उन्हें काराग्रह में डालना कहाँ का न्याय है ?” इस प्रकार उसका 
हृदयोद्व गे शब्द-प्रवाह के रूप में निकलता ही चला गया। जब वह 
जरा शान्त हुई, तब एक दीर्घ॑ निश्वास के साथ वृद्ध उसको सान्त्वना 
देने लगे : 

“तुम्हारा श्रनध श्रनुराग सफलता प्राप्त करेगा ही। परन्तु, तुम 
समझदार हो, बेटी ! यह तो सोचो, तुम्हारे पिता राजा हैं श्रोर उनकी 
सम्पत्ति यश है। उनकी लोकापवाद का विचार करना परम आ्रावदयक 
है न ? तुम थोड़े दिन और ठहर जाश्रो । सब ठीक करा दू गा। पिताजी 
का कोध ठण्डा होने दो ।” 

इस प्रकार सान्त्वना देकर जब वृद्ध इस आशा से चलने लगे कि 
उषा आश्वस्त हो गई होगी, तब उषा ने मानो बमगोला ही उनके ऊपर 
छोड़ दिया : 

“शोकगतं में पतित उषा के जीवित रहने को इच्छा यदि किसी को 
है तो प्रिय के पास एकाकी जाने की श्रनसति मुझे श्रभी दी जाय। 

कु भाण्ड चौंक गया । उसे स्वप्न में भी यह शंका नहीं थी कि उषा 
इस प्रकार की प्रार्थना करेगी। जिस व्यक्ति को अनुचित झ्राचरण के लिए 
राजा ने दण्ड दिया, उसीसे मिलने के लिए राजपुत्री को कंसे अनुमति 
दें? मन्त्री के हृदय में नुप के प्रति श्रद्धा और कुमारी के प्रति सहानु- 
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भूति के बीच घोर संघर्ष छिड़ गया। अस्त में उषा के अनुराग नेही 
विजय पाई । उसकी इच्छा के अनुसार आज्ञा मिल गई । 

कारागृह में अनिरुद्ध की वरना कवि के सार्वभौमत्व की विजय- 
पताका ही है : 

“वह सत्यनिधि जिस तरह ऐड्वर्यलक्ष्मी के निधान श्रपने पितामह 
की द्वारकापुरी में रहता था वेसी ही स्वच्छन्दता से उस कारागूह में भी 
रहता था ।* झोर सुनिये : 

“ग्रनिरुद्ध उस श्रन्धेरे तलघर में बैठा है--हाय ! मिट्टी के घड़े में 
रखा सरिदीप ! भयानक इमशान में लगाई गई रसालवृक्ष की छोटी 
सी शाखा ! धुएँ में डाली गई लाई ! कड़े में पड़े शालग्राम : श्रथवा, 
बिगड़ी ग्रहदशा में फँसा हुआ भाग्य !” 

उषा अनिरुद्ध के पास गई, और उसकी उस अवस्था को देखकर 
वद्धित शोकावेग से प्रिय के अंकतल पर गिर पड़ी । प्यार के साथ 
अनिरुद्ध ने उसका स्वागत किया। परन्तु, प्रेम के मोह में पड़कर 
ओऔचित्य भूलने वाला नहीं था वह वीरकुमार। उसका बअ्थम श्र ह्दी 
औचित्य-दीक्षा का द्योतक था। उसने पूछा : 

धयह क्या बात है ? गुरुजनों की श्राज्ञा की गणना न करके, मेरी 
रानी ! तुम इस अपराधी के पास कंसे श्रा गई ? ” प्रेयसी की दक्षा देख 
कर अनिरुद्ध विह्नव हो उठता है : 

“बीर असुर-भटों के शत-शत शस्त्र लगने को पीड़ा सचमुच अभी 
मुझे महसूस हो रही है; क्योंकि इस पोड़ा के कारण ही तो वासुदेव के 
पुत्र की स्नुषाने इस प्रकार व्याकुलता के साथ विकृत वेष में बन्धन-गृह 
में प्रदेश किया ! 

वह बहुत समझा कर प्रियतमा को लौट नाने का आदेश देता है । 
परन्तु जब उषा उत्तर देती है कि, “श्राप भी मेरे साथ ही चलिए,” तो 
उस कलीन कुमार का भाव ही बदल जाता है । उसका उत्तर किसी भी 
प्रभिमानी वीर के लिए पुलकोद्गमकारी है : “क्या तुम्हारा पति कोई 
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चोर है कि बह छिपकर कारागृह से भाग जाय ? 

और कहता है : “यदुवंश की वध ! तुम श्रनुराग-भार के श्रधीन 
होकर, वीर-बनिता का श्रादर्श मत छोड़ो | मुझे कारागृह से सकत करने 
के लिए तुम्हारे नवीन बन्धुजन शीघ्र हो आयंगे ।* 

“वे आदरणीय जन तुम्हारे पिता को श्रपने जामाता की कुलीनता 
झौर पौरुष का प्रमाण उचित रीति से देकर प्रेम योग्य भवती को जय- 
लक्ष्मी के समान द्वारका ले जायेंगे ।” 

इस प्रकार समकाकर कि हम दोनों ही पितृजनों की श्राज्ञा का 
उल्लंघन करने वाले तन बनें, वह उषा को वापस भेज देता है। 

पुराण-कथा से चुनी गई एक गअ्रन्य कथा के श्राधार पर वल्लत्तोल 
ते 'दिष्यनु! सकृनु” नाम का खण्ड-कव्य रचा। श्री शंकरभगवान्‌ के 
शिष्य भाग वराम तथा पुत्र गणेश दोनों के बीच हुए एक छोटे से केलि- 
युद्ध में वह शिष्योत्तम अपने परशु से ग्रुरुप॒त्न गणोश का एक दाँत तोड़ 
देता है। इसी के ग्राधार पर यह कृति रची गई है । 

एक प्रभात में केलास के मार्ग से एक ब्रह्म-क्षत्र-तेजोयुक्त युवक 
जाता दिखाई दे रहा है। उस पौरुष-मृति राम का छायाचित्र कवि 
के शब्दों में और उज्वल बन जाता है। वह चलता-चलता उस मणि- 
मन्दिर के द्वार पर पहुँचता है जिस पर हेरंब तथा कार्तिकेय प्रहरी बन 
कर खड़े हैँं। सतीर्थ्य तथा भ्राता होने से दोनों भाई भागंवराम से 
मिलने को श्रागे बढ़ते हैं। लेकिन कार्यभार से व्यस्त भार्गव ने : 

“४ 'ग्रभो खेल शौर विनोद के लिए समय नहीं है । मसुभ्के काम है' 
इस प्रकार रूखे स्व॒र में कहते हुए पार्वतीसुत के श्रालिगन-हस्तों को दूर 
कर दिया ।” " 

कारतिकेय का शान्तिमय निवेदन या गणेश का विनोदमय तर्क 
राम को रोक नहीं सका । तो : 

“छोड़ो ! मुझे जाने दो !” “नहीं छोडगा, श्रन्दर प्रवेश नहीं कर 
सकते :” “छिः ! यह वक्ता परशुराम को दिखा रहे हो ?” इस 
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प्रकार ब्राह्मण तथा देव के बीच वाग्युद्ध और उसके साथ-साथ हाथापाई 
भी शुरू होगई । 

जब परशुराम का गये बढ़ता हुआ देखा, तब गणेश ने भी अपनी 
सूड़ से उनको पकड़कर उठाया और आकाश में एक चक्रवतु ल घुमाकर 
नीचे खड़ा कर दिया | परन्तु, देव ने मदापहरण के उद्ृं श्य से जो किया 
उसका फल जैसा उन्होंने चाहा वैसा नहीं हुआ । क्योंकि, कवि कहता है: 

“किसी से भी, देवगरणों से भी, पराभव सहने का श्रभ्यस्त नहीं था 
भारत के पुरातन महापुरुषों का रक्त !” 

उस दन्द्रयुद्ध ने गणोशजी को एकदल्त बनाया। गजास्थ का दांत 
गिरने से और उनके घायल होने से भगवत्‌-पाषंदों के बीच में कोलाहल 
मच गया। शिव और पार्वती वहाँ श्रा पहुँचे । पुत्र और शिष्य को 
उस हालत में देखकर भगवान्‌ किकतेंव्य विमूढ़ हो गये । देवी के क्रोध 
की सीमा नहीं रही । पति को उन्होंने पुत्रवात्सल्य से प्रेरित होकर बहुत- 
कुछ सुनाया । इतने में, एक नाद-लहरी वहाँ फल गई । कवि कहता है: 

“गनायास मिला हुआ्ला, श्रनवद्य साधुयेंसय मुरलीनाद रूपी श्रमृत, 
केलास शोल के श्रन्तरिक्ष में श्रखिल चराचर जगत्‌ को मुग्ध करता हुश्रा 
बरसने लगा ।” क्‍ 

पुत्र के दू:ख से दुःखी अम्बिका भी अपना दुःख भूल गईं। दूसरे ही 
क्षण में एक युगल जोड़ी वहाँ प्रत्यक्ष हुई। प्रेमामृतवर्षी श्राँखों से 
सबको देखनेवाले उन दिव्य गोलोक-दम्पती के चरणों में सबने 
प्रशाम किया । केलासेशवर ने झ्ानन्द के साथ श्रीधर और राधिका का 
स्वागत किया । राधिका ने गजास्य को जननी के जेसे वात्सल्य के साथ 
गोद में बिठाकर उस रक्तवर्षी घाव में अपना वरद हस्त फेरा । घाव 
का चिह्न तक वहाँ से मिट गया । उसके बाद वे श्रीगौरीदेवी की ओर 
देखकर मन्दहास के साथ कहने लगीं : 

“बच्चे ग्रापस में कुछ दशरारत करें तो क्‍या माँ का इतना रुष्ट 
होना उचित है ? आये ! जब से भागेव तुम्हारे पति का शिष्य बना, 
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तब से वह तुम्हारा तीसरा पुत्र हो गया है ।” 

“इतना ही नहीं, यह तुम्हें पुत्रों से बढ़कर प्रिय होना चाहिए, 
क्योंकि यह बिना किसी पीड़ा के ही उपलब्ध पुत्र है ।” 

इस तरह आदइवासन-वचनों से सारी व्यथा और अ्मर्ष श्रादि को 
नष्ट करके उस शिवलोक में पूर्णतया शिवमय वातावरण की सृष्टि 
करने के बाद वे दोनों अन्ताहित हो गये । 

गणपति' तथा 'पिता और पुत्री श्रादि कृतियाँ भी पौराशिक 
इतिवृत्तों के श्राधार पर लिखी गई हैं । इन कछृतियों के द्वारा वल्लत्तोल 
भहाकवि' नाम से सुप्रतिष्ठित हुए। तथापि, इनकी शाश्वत प्रतिष्ठा 
का साधन इनकी लघुकृतियों के समाहार हैं । 'साहित्य मञझुजरी” सात 
भाग, 'स्त्री',, विषुकरि' आदि इनमें विशेष उल्लेखनीय हैं। 

समय का परिवर्तन साहित्यकारों को विशेष प्रभावित करता है। 
भारत स्वतन्त्रता-समर में श्राकण्ठ मग्त हो चुका था। बंग-साहित्या- 
न्तरिक्ष में इस स्वतन्त्रता-समर-काहल की प्रतिध्वनि गजने लगी। 
स्वामी विवेकानन्द के भाषण केरल तक भी पहुँचे। इस प्रेरणा का 
प्रथम प्रत्युत्तर 'वल्लत्तोल” कवि के हृदय से कविता-वाहिनी बनकर 
निकला । अस्पृव्यता, दासता आ्रौदि अ्रनाचार, स्त्रियों की विवशता, 
श्रमजीवियों की दयनीयावस्था, किसानों का दाहक दादरिद्रिय श्रादि प्रश्न 
कवि के हृदय का मनन्‍्थन करने लगे। उस हृदय-मन्थन से निकली 
रतलराशियाँ हैं, ये अनेक शत कविताएँ । 

'काटटेलियुड़े कत्तः ( पहाड़ी चूहे का पत्र ) “भारत स्त्रीकलू तन 
भावशुद्धि' आदि रचनाएं राष्ट्रीय स्वातन्त्य तथा राष्ट्राभिमान की लहरों 
का दिग्दशंत कराने वाली हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक समय 
 जयसिह को जो पत्र लिखा था वह है, पहाड़ी चूहे का पत्र । वह पूरा 
ही यहाँ उद्घृत किया जाता है: 

. #हुसारे रक्त से अ्रपनो खड्भमुष्ठि को रंगनेवाले दुष्ट, धर्मध्वंसक 
औरंगज्ञेब की श्राज्ञा शिरोधार्य करके और श्रमिमानयुक्त पूर्वजों के 
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दिखाये राजपथ को छोड़कर क्या आप अपने भाई से लड़ने के लिए झा 
रहे हैं ? आइचये है !” 

“चारिज्य-शुद्धि में अ्रग्रिमस्थानाई हिन्दू भवनों को जिसने आकन्दनों 
से भर दिया, उस दुष्ट शात्रु के अधोन होकर हम भाई-भाई ही आपस 
में लड़ें और उसका जयस्तम्भ लगाने के लिए स्वरकत से भूमि को श्रात्र 
करें, यह कहाँ तक उचित है ?” 

“परस्पर स्पर्धा से बिलग होकर हम दो तरफ खड़े हो जाते हैं और 
विदेशी आक्रमणकारियों को विजय-प्रासाद सें प्रवेश करने के लिए 
विस्तीर्ण राजमार्ग बना देते हें। काश ! अपने विज्ञ और विवेकी पूर्वजों 
के समान हम भी कन्धे-से-कन्धा सिलाकर खड़े होते ! तो, भारतवर्ष 
की रक्षा के लिए दूसरे प्रकार की आवश्यकता नहीं होती !” 

“उस राजनामधारो दुर्मति के सामने बद्धाउजलि होकर खड़े होने के 
लिए हो ये दो शक्तिपुर्णा हाथ श्रापको मिले हैं ? हे बुद्धिशाली महाराज 
जयसिह ! आप उन हाथों को श्रादेश दीजिए कि वे आयुध-धारर करें 
और अपने जन्मदेश को जंगल बनाने वाले व्याप्नों का शिकार करें ।” 

“यदि इस देश में श्रपनी पताका फहराना चाहते हों तो आप श्रवदय 
आइए । उसके लिए में श्रपना प्राणवायु भी देने के लिए तंयार,हू । 
परन्तु, इस मदमत्त मुगल सरदार के पेरों से कुचलने के लिए दक्षिणापथ 
की धूल भी नहीं मिलेगी ।” ह 

“झनवधि दीन-अ्रताथों का सर्देब करने के आयास से जो पसीना 
निकलने लगा है, उससे मुगलों के हाथ के राजदण्ड फिसलने लगे हैं । 
इतना ही नहीं, भारतभूमि का किरीट धारण करने की योग्यता उस 
गोल, गंजे शिर में नहीं है! इस अ्रनौचित्य को सुधारने के बाद यदि 
आवश्यक हुआ तो हम परस्पर युद्ध करेंगे ४ 

“यदि आपको यह स्वीकार नहीं है और स्लेच्छों से परिवृत्त 
यवनराज की सेवा करते हुए अपने भाइयों से .लड़ना ही श्राप पसन्द 
करते हैं, तो मित्रवर ! स्वागत ! वीर राजपुत्रों के मुख्य नेता फे योग्य 
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आतिथ्य मेरी भवानी (शिवाजी का खद्ध) करेगी ।” 

धक्षत्रियलक्ष्मी का अनुग्रह पाये मस्तक पर नीचों की शाज्ञा धारण 
करने वाले मेरे मित्र ! अपने स्वामी से यह तो पूछ लीजिए कि “इस 
प्रकार दलित-मदित हिन्दुओं के श्रश्रुप्रवाह से श्राद्र हुई भूमि पर, तुम्हारा 
सिहासन कब तक ठिक सकेगा ? ” 

“अपनी जन्मभूमि, बन्धु-बांधव, धर्म, श्राचार आदि सब की रक्षा 
करने के लिए शिवाजी श्रपता खड्ड॒ तब तक संचालित करता रहेगा, 
जब तक उसकी धमनियों में बहने वाले राजियों के रक्त की एक बंद 
भी शेष रहेगी !” 

भारतीय स्त्रियों की भावशुद्धि! में सम्राट हुमायू की उदारता का 
एक उदाहरण दिया गया है। एक हिन्दू महिला पर हुमायू” आसक्त 
हो जाता है और उसका सेवक उस्मान उस स्त्री को बलातू सम्राठ के 
सामने उपस्थित करता है। परन्तु जब हुमाय' को मालूम होता है कि 
वह कनन्‍्यका नहीं, किसी की परिणीता सती है, तब उस महिला से 
विनम्रता के साथ पद्चात्ताप-भरे छाब्दों में क्षमा माँगता है और पृत्री 
के समान वात्सल्य के साथ उसे उसके घर भेज देता है। श्रपने सेवक 
को उसके अ्रपराध के लिए कारागृह में डलवा देता है। यह देखकर कि 
सम्राट सचमुच ही पितृतुल्य है, वह भारतीय नारी प्रार्थना करती है : 

“यदि श्राप सचमुच मुझ पर प्रसन्न हैं तो इस सेवक का अ्रपराध 
क्षमा कर दीजिए और इसे कारागार से मुक्त कर दीजिए--मनुष्य से 
ग्रपराध हो ही जाता है !” 

यह है भारतीय वनिता की भावशुद्धि ! दुष्ट के ऊपर भी दया 
करना ! भ्रपकारी का भी उपकार करना । 

प्रथम विव्वयुद्ध के बाद, पौरस्त्य राज्यों में जो जागृति हुई, उसका 
प्रत्याधात केरल में भी हुआ । जनता को उसकी निस्सहायावस्था और 
निराशा से जगाने का एकमात्र उपाय उसे केरलभूमि तथा भारतभूमि 
की पुरातन महिमा हृदयग्राही रीति से सुनाना है, ऐसा समझकर वल्ल- 
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त्तोल उस कर्तव्य-निर्वेहण के लिए बद्ध-परिकर हो गये । उस समय की 
उनकी प्रत्येक कृति में ऐसी ही पूर्बमहिमाओ्ों के वर्णन और स्तुतिगीत 
सुनाई देते हें। 'कमभूमियुटे पिझऊ्चुकाल', 'किलिक्कोब्चल, 'एकचित्र' 
आदि-ग्रादि कितनी ही कविताएँ सहृदय हृदयानन्दन करती हैं। इतना 
ही नहीं, यह भी कहना अतिरंजित न होगा कि हृदयहीन को भी हृदया- 
लुता सिखाने की शक्ति उनकी कविताओ्रों में है । 

“कर्म भूमियुड़े पिज्चुकाल” (कर्मभूमि का नन्‍्हा-सा चरण) में 'कालिय- 
सर्देत! कथा का वर्ंन है। विषय कोई नया तो नहीं है । परन्तु : 

“भ्रच्युत ! नदी में मत कूदो ! मत कूदो ! हम बन के तालाब सें 


थे औ७० ज. # ही । 


चलकर तरेंगे । 

यह भय-शंकापूर्ण चेतावनी सुनते ही चौंककर हम रुक जाते हैं 
और सुनने लगते हैं। कालकूट विष से भरे कालियनाग का भय दिखा 
कर ग्वाल-बाल अपने सखा श्रीकृष्ण को नदी में कूदने से रोक रहे 
हैं। परन्तु वह तो कूद चुका है और तैरता ही जाता है। कहीं रुकता 
नहीं; आगे ही बढ़ता है। किसी जगह डूबता, किसी जगह तैरता 
कृष्ण मानो उस नदी में संसार-नाटक का अ्रभिनय कर रहा हैं । 
सहस्रशाखी वृक्ष के समान सहख्न फनवाला कालिय उस शिशु के पास 
हुंकार करता हुग्रा श्रा ही पहुँचा । लेकिन बालकृष्ण तो उस नाग के 
फनों पर नृत्य करने लगा है ! कवि का हृदय नवनीत जैसा पिघलता 
दिखाई देता है । वह सोचने लगता हैं : | 

“इस भयानक सर्प का फनप्रदेश पत्थर से भी कठोर है ।” 

“उफ ! इस शिक्ष॒ का पलल्‍लव सम्रान कोसल चररण, दुखेंगा नहीं ? 
चोट नहीं आयेगी ?” 

“अरे रे ! खून के छींटे उड़ रहे हें ! बस करो सेरे कुमार ! बस 
करो यह साहस !” क्‍ 

बाल-गोपाल का नृत्य जारी है। क्रमशः सप॑ थकता जाता हैं श्रौर 
श्रीकृष्ण उस भयानक विषधर की पू छ को तालीपनच्र से बने खिलौने की 
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पुछ के समान खींचकर खेलते दिखाई देते हे । श्रन्त में कालिय ने थक 
कर, मस्तक नवाकर, प्राणभिक्षा माँगी । विनम्र सेवक के समान उसने 
उस दिव्य शिशु को तट पर पहुँचा दिया। एक शान्ति का निशवास भर 
कर, प्रसन्‍तता और आनन्द के साथ कवि बोल उठता है : 

“तीनों भुवनों को ध्वस्त करके गे करने वाली दुष्टता ! तुम 
कितना भी भ्रपना शिर ऊँचा उठा कर फन फंलाओो, इस कर्मभूमि का 
एक नन्‍्हा-सा पैर ही तुम्हें ठोकर मार कर अपनी जगह पर रखने के 
लिए पर्याप्त है !” 

वर्तमान जीवन-समस्याश्रों में एक को भी कवि भूला नहीं । उसकी 
कविताओं में अन्याय और अत्याचार के प्रति अ्रमर्ष, तथा शोचनीया- 
वस्था में पड़े श्रध:क्ृत भ्रौर विवश लोगों के प्रति प्रेम श्रौर करुणा उमड़ी 
पड़ती है। श्राशय-गांभीयं श्रौर सरल-कोमल पदों के सन्निवेश से 
वल्लत्तोल की कविता सर्वेजन प्रिय है, और सदा रहेगी । 

बालकृष्ण परिक्‍कर : वी० सी० बालक्ृष्ण परिक्‍्कर साहित्य- 
क्षेत्र में विद्युज्लता के समान क्षणभर के लिए आ्राये, और श्रपने दिव्य तेज 
से लोक को चमका कर अन्तहिंत हो गये । उन्‍नीसबीं सदी के श्रन्त में 
जब केरलीय साहित्याराधक प्राचीन श्वृद्धुलाओं से छूटने के बारे में सोच 
ही रहे थे, तब ही इस कवि की कविताओं में अ्रधुनातन काल के 
पुरोगमन प्रस्थान के योग्य श्राशय, रीति तथा प्रसाद-ग्रुण हमको मिले । 
अपने छब्बीस वर्ष के स्वल्प जीवन में, सौ वर्षों का, काम करके सिद्धि 
प्राप्त करने वाले युवा कवि का महत्त्व कैसे प्रकट किया जाय ? इन्होंने 
पन्रह वर्ष की आयु में 'नागाननद' नाम का मरि-प्रवाल काव्य लिखा । 
बाल्यकाल में ही श्रति सरस तथा विद्वत्व-द्योतक अनेक रचनाएं कीं । 
इनकी जीवनी इने-गिने वाक्यों में लिखी गई है। सन्‌ १८८६ में जन्म _ 
लिया। श्रठारह वर्ष की आयु में कोचीन में 'वनचक्रवर्ती' नाम से 
कुप्रसिद्ध चेट्रियार और उनके साथियों को लेख-शरवर्षा से भगाकर 
लेखंक का स्थान पाया । इक्कीसवें वर्ष में सम्पादक बने । तीन वर्षों के 
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अ्रन्दर ही महाकवि-सिहासन के योग्य बन गये । कवनोद्यान में इस कवि 
सयूर ने केवल नो ही वर्ष विहरण किया | सुन्दर, सुरभित, शोभामय 
'काव्य-कुसुमों के अतिरिक्त, अनेकानेक नाटक तथा गद्यकाव्य भी 
इन्होंने करली साहिती के उपहार बनाये । आत्मविचार तथा मनुष्य को 
ऊपर उठाने वाले आशय इन कृतियों के विश्येष अ्रलंकार हैं । 

कण्ट्र नारायण सेनवन्‌ : कण्टूर नारायण मेनवन्‌ भाषासाहित्य 
में स्मरणीय कवि हें । उनका 'नालु भाषा काव्यडडल' ( चौर भाषा- 
काव्य ) अकेला ही उन्हें कविरत्न पद के योग्य सिद्ध करनेवाला है। 
इन्होंने शुद्ध मलयालम में कविता रचने का नियम रखा था । उस एक 
ग्रन्थ में कोमप्पन, कण्णन्‌', पराक्कनार, चिरिय शक्तन्‌ तंप्रान्‌, 
ये चार खण्ड-काव्य संग्रहीत हें। इन चारों क्ृतियों में संस्कृत शब्दों 
का उपयोग बिलकुल न होने पर भी कविता-सौन्दर्य या श्राश्षय-सम्पत्ति 
में कमी नहीं दिखाई देती। इप स्वभाषाभिमानी कवि ने ही रह 
स्थापित किया कि मलयाल भाषा संस्कृत का हाथ बिना पकड़े खड़ी. 
सकती है। इन चारों काव्यों के इतिबृत्त पुरातन केरल के वीर-चरितों 
से लिये गये हें । 

कोमप्पन्‌! कण्टूर के काव्यों में सर्वेश्रेष्ठ माना गया है। एक 
सम्पन्न, कुलीन परिवार की एकमात्र सन्तान 'कोमप्पन', सात भाइयों 
की एकलोती बहन “उण्णी' नाम की युवती को सहसा देख लेता है । 
प्रथम दर्शन में ही दोनों परस्पर आसकत हो जाते हैं। परन्तु, उनका 
अनुरागसाफल्य सम्भव नहीं था; क्योंकि दोनों के परिवार कई पीढ़ियों 
से परत्पर शत्रुता पालते झा रहे थे। कन्दर्प तो अन्धा होता ही है। 
इसके अतिरिक्त, पारिवारिक शल्चुता सच्चे हुदयों को कसे रोक सकती 
है ? कोमप्पन का मित्र चाप्पन्‌ श्रति चतुर और बुद्धिमान था। उस 
प्रथम दर्शन की चक्षु-प्रीति को उसी समय उसने ताड़ लिया। उस समय 
का उन दोनों मित्रों का संभाषण सुनिये--चाप्पन ने कहा, 'मेंने भी 
* देख लिया ।' 
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“कोमप्पन ने कहा, “तुम ने क्या देखा, बताश्रो तो सही!” चाप्पन ने 
उत्तर दिया, 'लो होना था सो हो गया । श्रब उपाय सोचना चाहिए' ४” 

इससे कम दाब्दों में दो मित्रों के परस्पर प्रेम, इंगितज्ञता आदि का 
इतना स्पष्ठ वर्शांन श्रन्यत्र मिलता है ? 

वह प्रणय बढ़ा । परन्तु 'उण्णी' के सातों भाई कोमप्पन की हत्या 
करके उसका वंश नष्ट करने की प्रतिज्ञा किये हुए थे। उण्णी की बड़ी 
बहन भी उससे ईर्ष्या करती थी। 'एक दिन कोमप्पन्‌ श्रपत्ती तलवार 
उण्णी के कमरे में भूल गया। कमन्यागृह में पुरुष-प्रवेश की शंका से 
उण्णी को बड़ी बहन ने भ्रष्टा घोषित कर दिया । कोमप्पन्‌ ने वृत्तान्त 
सुनकर, प्रियतमा को श्रपहरण करके बचाने का निश्चय किया । 

घर से बाहर एक अलग कमरे में बैठाई गई उण्णी के पास कोम- 
प्पन्‌ पहुँचता है, तब तक युद्ध की तैयारी के साथ बहुत से लोग भी 
भ्रा जाते हैं । 

“भटजन कितने भी झ्राएँ तो भी मेरे लिए तर समान है । परन्तु, 
हे मधु-भाषिणी ! तुम्हारे कटाक्षप्रहार सहने की दाक्ति मभमें नहीं । 
इसलिए तुम दया करके मेरो सदद करो (श्रर्थात्‌ तुम मेरी हो जाझो) । 
नहीं तो, भाइयों की प्रतिज्ञा ( कोमप्पन्‌ को मार डालने की प्रतिज्ञा ) 
बहन हो पूरी करेगी ।” 

इस प्रकार थोड़े ही समय पहले श्रपनी प्रियतमा से प्रेम-प्रार्थना 
करने वाला युवक, शन्रुओं को आते देखकर उठ खड़ा होता है और 
उसको सानन्‍्त्वना देता है : द 

“युद्धभूमि में अ्रनेक शत्रुजत एक साथ क्रोधान्ध होकर श्राक्रमण करें 
तो भी इस हाथ को जुरा भो घबराहट नहीं होगी । यह तलवार केवल 
अलंकार के लिए मेंने नहीं धारण की है। मेरी प्राणेश्वरी ! बिलकुल 
भय मत करो ।” 

इस प्रकार सन्दर्भानुकूल, रसगर्भित, चमत्कारमय इलोक कप्टूर की 
. कतियों से कितने भी उद्धृत किये जा सकते हैं। शुद्ध मलयाल भाषा में 
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इतने मनोहर पद्य किसी अन्य कवि ने नहीं रचे । इसी शैली और रीति 
में, प्रनेक संस्कृत कृतियों का अनुवाद भी इस कवि ने किया है। 

कोड़्‌ डडल्ल्र कुज्ञिकुद्टन्‌ तस्पुरान्‌ : ये वेण्मरिंग अ्रच्छन्‌ नंपूरि के 
पुत्र व वेण्मरिंग मकन्‌ के छोटे भाई थे। माँ अति विदृषी और सुसंस्कृता 
राजकुमारी थीं। श्रध्ययन-काल से ही काव्य-रचना में पटु थे। उनके 
समय में, कोड़_ डडल्लूर राजमन्दिर में पण्डितों का जमघठ साधारणतया 
हुआ करता था। श्रोरवंक्र राजा, कोडद्शेरी कुञ्जन तम्पान्‌ श्रोडुविल 
कुव्जुक्ृष्ण मेनवन्‌, कात्तुल्लिल अ्रच्युत मेतवन्‌ आदि अनेकानेक कविवर्य 
इकट्टू होकर काव्य-शास्त्र-विनोद में समय बिताया करते थे। इलोकों 
में पत्र लिखने की रीति का भी इन्होंने प्रचार किया था। इस समय 
कविता-प्रेम इतना बढ़ गया था कि आपस में बातचीत भी कविता में 
ही होने लगी थी। लोकजीवन को दुःखमय अवस्था का कवि को 
बार-बार अनुभव हुआ्मा। इनको जीवनी से मालूम होता है कि पृत्र- 
कलत्रादि की मृत्यु से ये सदा दुखी रहे । फिर भी स्थिर-हृदय होकर, 
आध्यात्मिक तत्वों में मत लगाकर अपना काम करते गये । 

महाभारत का पूर्ण अनुवाद, पद्धहु से अधिक काव्य, तीन-चार 
खण्डकाव्य, बीस नाटक, ग्रनेक इलोक तथा लघु कविताएँ इन्होंने निर्मित 
को । तम्पुरान्‌ के पत्र-व्यवहार का संग्रह किया जाय तो उसके ही दो- 
तीन ग्रन्थ बन सकते हें। इनकी क्ृतियों में “कवि भारतं' विशेष 
स्मरणीय है । इसमें केरल भाषा के सभी कवियों को भारत कथापात्रों 
के नाम देकर उनका भाषा में स्थान-निर्णेय किया गया है। उसमें कवि 
ने स्वयं 'कृतवर्मा' का स्थान ग्रहण किया है। 

मूल्र पद्मनाभ परिषक्‍्कर : इसी समय, इसी के अनुकरणा में मूलूर 
एस० पद्मनाभ परिक्कवूर ने 'कवि मृगावली' तथा “कवि सस्यावली' की 
रचना की । इनमें प्रत्येक कवि को एक मृग, अथवा एक सस्य का नाम 
देकर स्मरण किया है। इन काव्यों का विशेष महत्व यह है कि उस 
समय तक प्रख्यात सभी कवियों के नाम एकन्न मिल जाते हैँ। उनके 
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गुण तथा साहित्य-क्षेत्र में उनके स्थान का एकदेश अनुमान भी झ्रागामी 
पीढ़ियों के लिए उपलब्ध है। 

जी० शंकर कुरुप्पु : भाषा कवियों में नवीन प्रस्थान की प्रथम 
किरण फंलाने वालों में एक विशेष स्थानाहें हैं जी० शंकर कुरुप्पु । 
प्रतिर्पात्मक भावगीतों का प्रचार केरल भाषा में करने का श्रेय इनको 
ही है। उद्दीप्त श्र्थ का वर्णन करने के लिए साधारण शब्दों का 
उपयोग न करके, समान धर्म रखने वाले साधन या घटना से व्यक्त 
करने की रीति को प्रतीकवाद कहते हें। इस प्रकार की कविताझ्रों की 
एक अच्छी खासी संख्या इन्होंने प्रदान की है। इनकी कवितागंगा, 
ऊध्वमुखी और प्रगति-पथ की यात्री है। भाव-गीतों में प्राण भरने का 
एकमात्र उपकरणा कवि के अन्तर की सचाई है। केवल आनन्द प्रदान 
करना ही कलाकार का कर्तव्य नहीं है। सामाजिक समस्याओं को 
जनता के सामने लाने की और उनको हल करने में सहायता देने की 
भी जिम्मेदारी कलाकारों के ऊपर है। इस आदर्श के श्राधार पर ही 
कुरुप्प ने श्रपतती कला की सृष्टि की है । गतानुगतिकत्व छोड़कर, नई-नई 
कल्पनाएं करके, नवीन रीति श्रौर नवीन मार्ग का आविष्कार करने में 
ये कवि सफल- हुए हैं। इनकी लेखनी तथा प्रतिभा श्रभ्यास से परिपुष्ट 
होती दिखाई देती हैं। इनकी कविताग्रों को प्रेम-सम्बन्धी ऐतिहासिक 

लोकतत्व निरूपक, प्रकृ तिवरनात्मक तथा राष्ट्रीय विभागों में विभाजित 

. किया जा सकता है । क्‍ 

इनको क्ष॒तियों के संग्रह 'साहित्य-कौस्तुभ' नाम से तीन भागों में 
प्रकाशित हुए है । 'चेकतिरुकल' (लाल किरणों) इनका दूसरा कविता- 
संग्रह है। इस संग्रह की प्रथम रचना का नाम है भारत हृदय । 
साम्राज्य लोभी जापान परौरस्त्य स्वातन्त्य का गीत गाता हुझा भारत 
की ओर शभ्रा रहा है। इस सम्बन्ध में कवि कहता है : 
. / “स्वतः को सुपरिष्कृत सानकर श्रभिसानपूर्वक स्वातन्त्य-गान गाता 
. आने वाला साम्राज्य-लोभी यथार्थ में भूख से तड़पता, शिकार के लिए 
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आयुध लेकर आने वाला व्याघ हो सकता है। परन्तु, उसके मोहन-गान 
से मग्ध होकर जाल में फंसने के लिए, यह भारत निर्बोध हरिस्पो 
नहीं है । 

“कहते हँ--“म॒क्त कर देंगे । वाह ! ज्ञान्त महासमुद्र के नोलवर्णो 
तटदेश की ओर एक बार देखो, तो मालूम हो जायगा कि उसका 
सुक्तिदान किस प्रकार का है। उस तठ पर, उसके द्वारा मुक्त किये 
गये अनेक छोटे-छोटे राज्य निदच्चेष्ट पड़ हें, मानों खाल निकालने के 
लिए पंक्ति बनाकर लिठाये गये शरीर हों ४ 

'रक्त विन्दु' नाम की लघुक्ृति वास्तव में एक महाक्ृति है। पाइचात्य 
राज्य दो पक्ष में विभक्त होकर परस्पर युद्ध कर रहे हैं। धरम अंग्रेजों 
के पक्ष में है, ऐसा समझकर भारत ने अपनी सेनाएँ उनकी सहायता के 
लिए विदृर मध्यधरणी प्रदेशों में भेजी हें। इस पर लिखी गई कविता 
है 'रक्तविन्द! । यह इतनी छोटी है कि पूरी कविता का अनुवाद यहाँ 
दिया जा सकता है : 

“इस रक्‍्त-विन्दु को देखो--अपने गौरवरों का अभिमान करके 
मुह चढ़ाकर बेठने वाले हे मुग्धात्मन ! देखो इस बहुमूल्य मारिएक्य 
रत्न को ! युद्ध करने की इच्छा लवलेश भी न रखते हुए, संलार का 
मंगल करने की झाशा से, धर्म की पुकार सुनकर, भूमध्य के समुद्र-तीर 
प्रदेशों में भी श्रपने-आ्रप पहुँचकर प्रारण।हुति देने वाले वीरवरों का हृदय 
है इस श्रमल्य रत्न-विदश्ेष की खान : 

“इस अ्रकृत्रिम लालिसा में भीरुत्व की छाया अथवा नेराइय की 
रेखा नहीं दिखाई देगी । भारतीय हृदय-रूपी खान के अतिरिक्‍त अस्य 
किसी खाल में इस प्रकार का रत्न नहीं मिलिगा । जयलक्ष्मी इसे अपना 
अ्रलंकार बना लें, क्योंकि इस रत्न में विश्व-शान्ति निवास करती है 

सरदार परिषक्‍कर : सरदार का० माधव परिएक्कर, भारत में हो 
नहीं, विश्व-भर में प्रसिद्ध राज्यतन्त्रज्ञ हें। इनकी माता बनने का सोभाग्य 
केरलभूमि को प्राप्त है। परन्तु करली के आराधकों में इनका स्थान 
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गणनीय है, इस सत्य का ज्ञान केरलीय जनता के श्रतिरिक्त इने-गिने 
भारतीयों को ही है। बाल्यकाल से ही साहित्याभिरुचि होने के कारण 
ये मलयाल काव्यों के अनुशीलन में तत्पर रहे । इनके काव्य “चिन्ता- 
तरंगिरी', भपसन्देश, “सन्ध्याराग', “अ्रपक्वफल', “कुरुक्षेत्रत्तिले 
गान्धारी', “चाट्क्तिमक्तावली', 'हेदरनायूकन', 'रसिकरसायनं', “'बालि- 
कामतं', 'पंकीपरिणयं आादिहे। 

(चिन्तारंगिणी' का वर्णान या आलोचना न करके, उसकी प्रस्तावना 
में अप्पन तंपुरान्‌ ने जो कहा है उसे ही यहाँ दृहरा देना श्रधिक उचित 
होगा। उन्होंने लिखा है--'अगाध जल-राशि के तल में एक प्रक्षोभ ! एक 
श्रावेश !! फिर चिन्ता-नदी में लहरों के बाद लहरें ! परिणाम ? तट- 
स्थली को भी तोड़ देने वाला प्रवाह-कोलाहल [ नदी-पुख में एकत्रित 
होने वाला फेन और उठने वाले बुदबुद्‌ ! सागर-समागम ![ विश्वाम, 
विषयानुभोग ! भोग से दुःखों का अनुभव ! उसका फल--विराग ! 
जिज्ञासा, निर्वेद, शान्ति ! यही है चिन्तातरंगिरणी 

“मेने श्रपने भविष्य जीवन के लिए कंसे उज्ज्वल सनोरथ बाँध रखें 
थे! कहाँ वे मनोरथ श्रौर कहाँ मेरा यह जीवन जो मेंने प्रत्यक्ष व्यतोत 
किया ! परन्तु जीवन के लम्बे और टेढ़े मार्ग को श्रब माप कर देखने 
और सोचने से क्या लाभ ? युवावस्था में उन्नत श्रादशेरूपी दोप 
जलाकर रखा था। परन्तु स्थेयंरूपी स्नेह उसमें समाप्त हो गया और, 
वह प्रभाहीन होकर ब॒ुभने को श्रागया है ।” 

हमारा चिन्तक पहले भक्ति-मार्ग की श्रोर श्राक्ृष्ट होता है। 
परन्तु बाद में वह महसूस करता है कि यह मार्ग तो केवल क्षणभर के 
लिए सुखदायी हो सकता है। उसके बाद ? इस प्रदन से मार्ग भ्रवरुद्ध 
हो जाता है। और प्रन्य पथों का विचार आरम्भ होता है। अच्त में 
आध्यात्मिक वेदान्तपथ को सर्वश्रेष्ठ मानकर वह शान्‍्त हो जाता है। 

बालिकामतं' एक श्यूगार-काव्य, 'प्रेमगीति' भावनाकाव्यों का 

संग्रह, 'पंकीपरिणरय एक परिहासकाव्य श्रौर 'हैदरनायकन्‌' ऐतिहासिक 
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इतिवृत्त के आधार पर लिखा चम्पुकाव्य है। चौथी कृति का भाषा 
चम्पूकाव्यों में बहुत ऊँचा स्थान है । हैदरअली उत्तर केरल पर आक्रमण 
करने के लिए सेना समेत आता है और राजा उदयवर्मा को हरा कर 
राज्य पर अधिकार कर लेता हैं। बाद में वह कमरुद्दीव नाम के सेना- 
पति को नवीन राज्य का शासनाधिकार देकर स्वदेश लौट जाता है। 
सेनापति कुछ समय तक राजधानी में वास करता है। एक दिन 
समीपस्थ मन्दिर में पूजा होती देखकर उसे नष्ट करने के उहंश्य 
से वह अ्रन्दर प्रवेश करता है। वहाँ राजकुमारी माधवी को देखकर 
आसक्त हो जाता है और तुरन्त ही राजकन्या को अपने निवास-स्थान 
पर उपस्थित करने की श्राज्ञा देता है। अपने कारण राज्य के ऊपर 
आने वाली थिपत्ति को रोकने के लिए माधवी स्वयं कमरुद्दीन के 
निवासस्थांन में शअवेश करती है। वहाँ चरित्र-रक्षा के लिए वह उस 
दुष्ट सेनपति का वध करती है श्र आत्मघात कर लेती हैं। इसी 
समय प्रच्छन्न वेष में हँदर भी वहाँ भ्रा जाता है श्लोर उस वीर रमणी 
के पास घुटने टेककर अश्ल॒वर्षा करता हुआ माफी माँगता है श्र उसकी 
श्रात्मा की शान्ति के लिए प्रार्थना करता है। 

सरदार परितक्‍कर की अनेक गद्य कृतियाँ भी हें, जिनमें ऐतिहासिक 
उपन्यासों की संख्या श्रधिक है। उतका विवरण गद्यशाखा के अध्ययन 
में अधिक संगत होगा । 

नोलकंठन्‌ नम्पुतिरि 'राजा' : इस शताब्दी के श्रन्य स्मरणीय कवि 
ओरवंकर नीलकण्ठन्‌ नंपूतिरि--'राजा' हें। नंपूतिरियों की स्वा- 
भाविक हास्यरसिकता इनकी सभी क्ृतियों में स्पष्टतया दिखाई देती 
है। संस्कृत में तथा मलयालम में, इलोकों में तथा गीतिकाव्यों में, शव गार- 
मय तथा तत्वचिन्तापूर्ण, इस प्रकार अनेकानेक और विविध कृतियों का 
श्रेय उन्हें प्राप्त है। जहाँ तक काव्य-ग्ुणों का सम्बन्ध है, समान 
कालीन कवियों में ये किसी से भी कम नहीं हें। एक बार ये तिरुवितां- 
कुर-महाराजा के दशनों के लिए गये थे और इन्होंने उपहार रूप उनको 
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एक इलोक समर्पित किया था। इनकी कविता के उदाहरण के रूप में 
उसको यहाँ उद्धृत किया जाता है: 
...मर्त्याकारेण गोपी वसननिर कवर्नोर गोपालनेत्तन । 
चित्ते बन्धिच्च वज्चोइबर ! तव नपनोतिक्कु तेट्टिल्लपक्षे । 
पोलतार माताबिता तन कशावने विड॒वानाश्रयिकुन्नु दासी । 
व॒त्या नित्यं भवाने, कनिविवलिलदिकोलला कारुण्यराशं ! 
गर्थातू--“हे वज्चीश्वर ! यह उचित ही है कि मत्यंरूप में आकर 
गोपियों के वस्त्र चुराने वाले गोपाल को आपने अपने हृदयरूपी 
कारागार में बन्दी बनाकर रखा है। आपकी इस राजनीति में कोई 
गलती नहीं है। परन्तु, हे कारुण्यराश ! महालक्ष्मी अपने पति को छूड़- 
,वाने के लिए आपकी दासी बनकर नित्य ही सेवा कर रही है। उसके 
ऊपर कृपा मत कर देना !” । 
यहाँ नाम से जिन कवियों का निर्देश किया गया है। उनके अति- 
रिक्त कितने ही अन्य श्रेष्ठ साहित्य-आराधक हुए हैं। उन सबका 
परिचय देना श्रोर उनकी कृतियों का साररूप में अ्रवलोकन कर लेना 
भी इस छोटे से ग्रन्थ में सम्भव नहीं है। इन प्रकरणों में श्राधुनिक काल 
के पृवेभाग का दिग्दशंन मात्र करा देन का ही प्रयत्न किम्रा गया है । 
बीसवीं शताब्दी के आदिकाल से समयानुरूप जनता की अभिरुचि 
तथा श्राकांक्षाएँ बदल गईं । शास्त्र-निर्दिष्ट शैली, रीति और नियमों का 
बन्धन भ्रादि अधुनातन काल के लोगों को प्रिय नहीं रहा । इतना ही 
नहीं, उस सबकी अवहेलता भी होने लगी। पाश्चात्य साहित्य का झाक- 
षेंण अभ्रधिकाधिक होने लगा। संस्कृत की अ्रधीनता छोड़कर कैरली 
. ने प्रकट रूप में आंग्लभाषा का हस्तावलंबन स्वीकार किया। उसके 
काव्य-साहित्य में भी यही उपरिप्लव-बुद्धि विकसित होने से देश की 
रीति तथा नीति के साथ साहित्यान्तरिक्ष भी परिवतेन और क्रान्ति का 
आस्थान बन्न गया । 
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उन्‍्तीसवीं शताब्दी गद्यसाहित्य की उत्पत्ति तथा वर्धेना के लिए 
साहित्य के इतिहास में एक महत्व का स्थान रखती है। अंग्रेज पादरियों 
के श्रागमन, उनकी भाषा-जिज्ञासा, बाइबिल-प्रचार की आवश्यकता 
आदि ने गद्य-साहित्य के विकास को जो स्फूर्ति प्रदान की वह न केवल 
अध्ययन की वरन्‌ सराहना की भी वस्तु है । 

“गद्य कवीनां निकर्ष वदन्ति--गद्य कवियों के यथार्थ सामथ्यें की 
कसौटो है--यह तत्व भारतीयों के लिए नया नहीं है। प्रत्येक भाषा 
के साहित्य का इतिहास बताता है कि पद्य-साहित्य की रचना पहले हुई 
और गद्य-रचनाश्रों की अभिवृद्धि बाद में । मलयाल भाषा भी इस 
नियम के लिए अ्रपवाद नहीं है। उसमें अति प्राचीन काल में एक प्रकार 
की गद्य-शेली प्रचलित थी । परन्तु गद्य कहलानें पर भी वास्तव में वह 
एक प्रकार का पद्च ही था। प्राचीन गद्य के नमृने किसी-किसी शिलालेख 
में उपलब्ध हैं। ऐसा मानने में कोई असांगत्य नहीं मालूम होता कि 
पाइचात्यों का आगमन ही गद्य-साहित्य के प्रचार के लिए प्रेरक बना; 
क्योंकि पाइचात्यों के साथ बाइबिल का भी केरल में प्रवेश हुआ । 
बाइबिल के साथ पादरी और ईसाई धर्मे-प्रचारक भी आये। फलतः 
बुद्ध केरल भाषा में सर्वप्रथम जो गद्य-रचना हुई वह थी--बाइबिल का 
पदानुपद ग्रनुवाद । 

ईसाई मिशनरी : जाजं मात्तन, रेवरेण्ड गुण्टटे (9पराधाए) रेवरेण्ड 
बेली, रेवरेण्ड जोसफ पिट, गार्टवाइट, ये सभी नाम केरल-भाषा के लिए 
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कृतज्ञतापू्वेक स्मरणी य हैं। नाम से ही समभ में आता है कि ये सब 
लोग धर्म-प्रचारक थे । यह सवंविदित है कि, अंग्रेज जहाँ-जहाँ गये वहाँ 
ईसाई धर्म-प्रचार भी जोरों से हुआ । केरल में जब पादचात्यों की 
स्थिति हढ़ होने लगी तो गिरजाघर श्रौर पादरी भी महत्वपूर्ण स्थानों में 
विराजमान हो गये । उन्होंने देखा कि यदि मलयालियों को ईसा-मसीह 
का चरित्र ठोक तरह से सिखाना हो तो उनकी ही भाषा में सिखाना 
होगा। इस साध्यके लिए उन्होंने उस भाषाका श्रष्ययन शुरू कर दिया। 
भाषा सीखने के साथ-साथ वे देश के इतिहास, समाज-स्थिति आ्रादि सभी 
बातों को समभने के लिए प्रयत्नशील' रहे। कहने में लज्जा अनुभव 
होती है, फिर भी यह स्वीकार करना ही होगा कि केरल का सुगठित 
आर कुछ हद तक विश्वसनीय इतिहास सर्वप्रथम एक पाश्चात्य पादरी 
ने ही प्रस्तुत किया । सबसे पहले एक प्रामाणिक शब्दकोश भी रेवरेण्ड 
बैली ने निित किया । सन्‌ १८२६ में इन्हीं लोगों के प्रयत्न से एक 
छापाखाना भी तिरुवितांकूर के कोट्टयं शहर में स्थापित हुआा । 

मलयाल भाषा साहित्य में डॉक्टर ग्रुण्टे का नाम चिरस्मरणीय 
है। केरल में झ्राकर उन्होंने केरल भाषा सीखी । उनमें भाषा सीखने 
का एक श्रद्भुत सामथ्यं था। बीस साल के भारतवास में उन्होंने 
मलयालम, तमिल, तेलुग्र,कन्नड़, बंगला, हिन्दी, मराठी श्रादि कई भाषाएं 
सीख ली थीं। इतना ही नहीं, उन्होंने इन भाषाश्रों में ग्रन्थ-निर्माण 
करने का सामथ्यं भी सम्पादित कर लिया था । द 

जिस प्रकार केरलीय इतिहास में, उसी प्रकार केरल-साहित्य के 
लिए भी यह काल एक बड़े युग-परिवतंन के ग्रारम्भ के लिए स्मरणीय 
है। इस समय हजारों की संख्या में सवर्ण और श्रस्पृश्य लोग ईसाई 
बनाये गये । बाईबिल के स्तुतिगीत और कथाएँ साधारण लोगों की 
समझ में आने योग्य भाषा और दौली में अ्रनुदित करके छापने का काम 
इन पादरियों ने शुरू किया । इसी समय भाषा में विराम-चिह्नों का प्रचार 
भी डॉक्टर गुण्टट ने किया। सन १८४६ में इन्होंने शब्दकोश बनाने का 
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प्रयत्त शुरू किया और सन १८६१ में यह पहला शास्त्रीय निचपष्टु 
मलयाल भाषा में प्रकाशित हुझ्ना । 

'केरल कालिदास : इस समय तिरुवितांकूर, कोचीन आदि राज्यों 
में आधुनिक विद्यालयों की स्थापना आर४स्भ हुई और पुस्तकों के निर्मारण 
के लिए एक समिति नियुक्त की गई। इस समिति के श्रध्यक्ष महा- 
महिमश्री केरलवर्मा वलिय कोयित्तंपुरान्‌ थे। पादरियों के प्रयत्न से 
छोटी-छोटी गद्य-पुस्तकें छपने लगीं । पहली, दूसरी तथा तीसरी श्रेणियों 
के योग्य पद्च-गद्य-सम्मिश्र पुस्तकें निर्मित हुईं, जिनको 'ओोन्‍्नां पार्ठ! 
(प्रथम पाठ) 'रण्डां पाठ (द्वितीय पाठ) आदि नाम दिये गये । इतिहास- 
भूगोल आदि विषयों के लिए भी विभिन्‍न श्रेणियों के योग्य पुस्तकें 
तैयार करने के लिए पाठ्यपुस्तक समिति के पण्डित बाध्य हो गये । इस 
प्रकार गद्य का प्रचार शुरू हुआ | फिर भी बड़े-बड़े विद्वानों को पद्च 
रचना ही प्रिय रही; क्योंकि, ग्रधुनातन काल तक गद्य से पद्य ही अधिक 
निर्मित हुए हें। क्‍ 

मलयाल भाषा के गद्य का पितृ-स्थान 'केरल-कालिदास' को ही प्राप्त 
है। उनकी गद्य कृतियाँ हें--'पाठमाला' (तीन भाग), 'विज्ञान-मञ्जरी', 
सन्म्रागंप्रदीपं, 'घनतत्व निरूपणु, लोक की शशवावस्था, हिन्दुस्तान का 
इतिहास, तिरुवितांकूर का इतिहास, 'महच्चरितसंग्रहं,सन्मागे-विव ररों , 
(विज्ञानसंग्रह, और अकबर! नामक उपन्यास । 

स्पष्ट है कि उपयुक्त ग्रन्थों में 'अकबर' के प्रतिरिवत शेष सब 
विद्यालयों को आवश्यकता के लिए ही लिखे गये थे। उपन्यास होने पर 
भी 'अकबर' में जनता के हृदय को आकर्षित करने की शक्ति नहीं थी । 
कठित भाषा तथा विवरणात्मक कथोपकथन में स्वार॒स्य कम होता ही 
है । 'अस्तपवंत नितंब के अभिमुख होकर लम्बमान अम्बुज-बन्धु-बिब का 
ग्ररुणांशु""*“ आदि प्रभात-वर्णोन अन्त तक पढ़ लेने का घेये भ्रथवा 
क्षमता कितने लोगों में हो सकती है ? इस ग्रन्थ की भाषा प्रौढ़-गम्भी र, 
प्रतिपादन-शैली महाहँ गौर विचार-गति झ्लालोचनात्मक है। परन्तु, 
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इन्हीं कारणों से उसका प्रचार पण्डितवरेण्यों तक ही सीमित रहा। 
केरलवमंदेव की प्रत्येक कृति इसी संस्क्ृत-प्रचुरता के कारण साधारण 
जनता के बीच तक पहुँच नहीं सकी । 

गद्य-प्रस्थान की समालोचना करते समय उसकी विविध शाखाएँ 
ध्यान में आ जाती हैं। उपन्यास, खण्डकथा, प्रबन्ध तथा लघुलेखा 
गद्यसाहित्य के विविध अंग हैं । इनमें से उपन्यास और खण्डकथा का 
विकास मलयालम्‌ में ग्रधिकतम हुआ । पद्यशाखा के अध्ययन से इतना 
तो प्रमाणित हो ही गया है कि मलयाली अधिक विनोदप्रिय श्र परि- 
श्रम से बचने की मनोवृत्ति वाले हैं । 

आग्ल भाषा के साथ सम्बन्ध होने पर भाषा-पण्डितों को इच्छा 
होने लगी कि हमारी भाषा में भी ऐसे ही सरस तथा ज्ञानप्रद उपन्यात्त 
लिखे जायें । इस प्रकार का प्रथम प्रयत्न श्री श्रप्पु नेड़ झुडगड़ी का 
कुन्दलता' है । इसकी रचना भारत के किसी काह्पनिक राज्य के राज- 
कुमार श्रोर राजकुमारो श्रादि की सष्टि करके, प्रणय-कथा में वीर-रस 
का पूट देकर की गई है। 

श्रोय्यारत॒चन्तु मेनवन्‌ : वास्तव में मलयालम्‌ भाषा में उपन्यास 
नाम को सार्थक करने वाला प्रथम ग्रन्थ है, श्रोय्यारत्तु चन्तु मेनवन्‌ द्वारा 
लिखित -- इन्दुलेरका ।' 

चन्तु मेनवन उत्तर केरल के ओय्यारत्तु' नामक एक ऊँचे परिवार 
में उत्पन्त हुए थे। उन्हें बाल्यकाल' में समय के अनुसार श्रच्छी शिक्षा- 
दीक्षा मिली | वे मेद्रिक तक अंग्र जी शिक्षा प्राप्त करके और नागरिक 
सेवा की परीक्षा में उत्तोर्ण होकर कचहरी में मुहरिर के स्थान पर 
नियुक्त हो गये। घीरे-धीरे उन्नति करते-करते वे मुन्सिफ श्रौर सब्रजज 
के स्थान तक बढ़े । 

स्वभाव से. चन्तु मेनवन्‌ बड़े रसिक, किन्तु साथ ही नीतिनिष्ठ भी 
थे। बेकन्सफील्ड नामक अंग्रज ग्रन्थकार की पुस्तक 'हेनरीटा टेम्पल 
पढ़ने पर उनके मन में मलयालम भाषा में अच्छा गद्य-साहित्य प्रदान 
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करने की इच्छा प्रबल हो उठी । इसी के फलस्वरूप 'इन्दुलेखा' की रचना 
को गई, जो मलयालम उपन्यास-साहित्य की एक अ्रमर निधि है । 

इस उपन्यास की सरसता और सफलता का अनुमान करने के लिए 
तत्कालीन केरलीय समाज का ज्ञान आवश्यक है। उस समय केर- 
लीयों की स्थिति 'ससुराल से निकल चुकी, पीहर पहुँची नहीं जेसी 
अनिश्चित थी। सब भारतीय आचार-विचार निद्य माने जाने लगे थे । 
दूसरी ओर, अभिलषणीय माने जाने वाले पाश्चात्य आचार-विचारों 
तक लोगों की पहुँच नहीं हुई थी । संक्रमणकाल यों भी विषम होता ही 
है; परन्तु इस समय तो सर्वत्र नैतिक अधः:पतन का बोलबाला दीख रहा 
था । ब्राह्मणों ने--विशेषतः सर्वे-सम्मान्य नम्पूतिरि ब्राह्मगों ने-- 
स्वच्छन्द श्रोर निद्व नह होकर अ्योग्य आचार-विचार अपना लिए थे। 
समस्त प्रदेश की स्त्रियों को उन्होंने श्रपनी भोगसामग्री मान लिया था 
और दूसरी ओर नायर-समाज भी उनके साथ अपनी पुत्रियों का सम्बन्ध 
करना पुण्य-कार्य समझने लगा था। नम्पुृतिरि अपने-आपको “भुदेव' कह- 
लाते थे, किन्तु उनेमें दूसरों का परिहास और उपहास करने की वृत्ति 
पराकाष्ठा तक पहुँच गई थी। ज्ञान और शिक्षा का दुरुपयोग करना 
उनका साधारण गुरा बन गया था । । 

नायर-समाज भी मातुसत्ता-प्रशाली और “'मरुमक्कत्ताय' प्रणाली 
(भानजे के उत्तराधिकारी होने की प्रथा) के विक्ृत रूप के. पाशों में 
जकड़ गया था। ग्रृहपति बहुधा अपनी भगिनी और भागिनेयों आदि के 
साथ अधिक्रार-प्रमत्तता का व्यवहार करता था, फलत: अनेक संयुक्त 
कुट्ुम्बों का विच्छेद होने लगा था। परन्तु ऐसे लोगों की भी कमी नहीं 
थी जो पारिवारिक प्रेम को भली भाँति निभाते थे। यह भूमिका समझ 
लेने के बाद 'इन्दुलेखा का स्वारस्य समझ में गा सकेगा । 

संक्षेप में 'इन्दुलेखा' का कथानक इस प्रकार है: 

“उत्तर केरल में 'पूवरंड” नाम का एक सम्पन्त नायर-परिवार है, 
जिसके गृहपति वंद्ध पंचु मेतवत्‌ श्रपने भागिनेय-प्रभागिनेय आदि स्वजनों 
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पर पूर्ण अधिकार के साथ शासन करते हैं। उनकी पुत्री और एकमात्र 
दौहित्री इन्दुलेखा (माधवी) भी उनके ही साथ रहती हैं। उनका गृह 
केरल के संयुक्त कुटुम्ब का एक सुन्दर उदाहरण है शौर उसमें दूर के 
सम्बन्धियों को भी भ्राश्रय प्राप्त है । | 

“पंचु मेनवन्‌ के भागिनेयी-पुत्र माधव ओर उनकी दोहितन्री इन्दु- 
लेखा में परस्पर प्रेम है और कुल-रीति के अ्रनुसार यथासमय उनका 
विवाह हो जाने को सम्भावना भी किसी से छिपी हुई नहीं है। माधव 
मद्रास के किसी कालेज में अध्ययन कर रहा है भ्रौर इन्दुलेखा घर में 
ही रह कर संस्कृत का श्रध्ययन करती है। वह सुन्दर, सुशील, स्वाभि- 
मानिनी तथा हृढ़ स्वभाव की युवती है। परन्तु माधव उन युवकों में से 
एक है जो श्रंग्रेजी शिक्षा के प्रभाव में आकर पाश्चिमात्य आचार- 
विचार को श्रेष्ठ श्र अपने देश तथा समाज के आचार-विचार को हेय 
मानने लगे हैं । 

“एक छोटे भाई को अंग्र जी शिक्षा के लिए मद्रास ले जाने के आग्रह 
के कारण माधव और उसके मामा पंचु मेनवन्‌ के बीच संघर्ष हो जाता 
है और मामा प्रतिज्ञा कर लेते हें कि वे इन्दुलेखा का विवाह ऐसे विद्रोही : 
युवक के साथ न होने देंगे । द 

“पंचु मेनवन की गम्भीर प्रतिज्ञा भंग नहीं हो सकती थी, श्रतएक 
इन्दुलेखा के लिए वर की खोज आरम्भ कर दी गई । इन्दुलेखा के गुणों 
का वर्णन सुनकर 'मूकिल्लत्तु मनय्कल सूरि नम्पूतिरि! नाम के एक 
वयोवृद्ध ब्राह्मण ने नायर-कन्या को श्रनुग्रहीत करने की सम्मति प्रकट 
कौ--विवाह का प्रस्ताव किया । वह सम्पन्न था और सम्पन्न नम्पू- 
तिरियों के सभी गुण-दोष उसमें विद्यमान थे। उसे देखकर श्रौर अश्रपनी 
दौहित्री के साथ उसकी तुलना करके पंचु मेनवन श्रत्यन्त हताश हुए, 
किन्तु उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा से विवश होकर उसे श्रपनी दौहित्री से 

मिलने की शअलुज्ञा प्रदान कर दी । 
 :/इन्दुलेखा ने श्रपनी तीब्रबुद्धि, विनोद-प्रियता, हृढ़ता और कौशल 
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से नम्पृतिरि को लज्जित किया और वे रातोंरात पंच्रु मेतवन्‌ की एक 
दूर के रिश्ते की भानजी से, जो कुटुम्ब के आश्रय में रहकर घर की 
टहल किया करती थी, विवाह करके चले गये । 

“तम्पूतिरि को अपमान से बचाने के लिए उसके पाषंदों ने सच्ची 
बात छिपा ली और नगर में यह प्रसिद्धि हो गई कि इन्दुलेखा का विवाह 
उनके साथ कर दिया गया है। 

“माधव छुट्टियों में घर श्रा रहा था। मार्ग में उसे पता चला कि 
इन्दुलेखा का विवाह वृद्ध नम्पूतिरि के साथ हो गया है, तो वह 
विरक्त होकर लोट गया। इधर, इन्दुलेखा ने जब सुना की माधव उस 
पर अ्रविश्वास करके चला गया है तो वह दुःखी होकर बीमार हो गई 
आर उसकी अचस्था बिगड़ती ही चली गई । 

“पंचु मेतवन्‌ को अपनी दोहित्री की दशा देखकर बहुत पश्चात्ताप 
हुआ । उन्होंने प्रतिज्ञा भंग करने का निरचय करके माधव को खोजने 
के लिए उसके पिता और छोटे मामा को भेंजा। वे उसे खोजकर ले 
आये । दोनों का विवाह घृमधाम के साथ कर दिया गया और पंचु मेन- 
वन्‌ ने अपनी प्रतिज्ञा के अक्षरों को सोने से बनवा कर और उन्हें 
बअाहागों को दान करके प्रतिज्ञा-भंग का प्रायश्चित किया ।* 

मलयालम्‌ भाषा में “इन्देलेखा' अपने ढंग का निराला ही उपन्यास 
है । इस प्रकार का दूसरा उपन्यास भ्रब तक नहीं लिखा गया । 

इसी लेखक का दूसरा उपन्यास है -- शारदा ।” केरली का दुर्भाग्य 
है कि इस उपन्यास को पूर्ण करने के पहले ही लेखक का देहान्त हो 
गया । परन्तु जितना लिखा गया उतने में ही चन्तु मेनवन्‌ की लेखनी 
का चमत्कार दृष्टिगोचर होता है । 

इस समय से उपन्यासों ने केरलीयों की बुद्धि और हृदय को आक- _ 
बित कर लिया। नवलकथा लिखने के लिए लोग श्रागे बढ़ने लगे। 
सामाजिक उपन्यासों की भरमार होने लगी। शिक्षा के लिए, उपजीविका- 
ग्रजंन के लिए, यात्रा के उत्साह से, श्रथवा अन्य कारणों से, केरलीय 
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: जनता का विदेशों में जाना और उन लोगों से सम्बन्ध बढ़ाना भी इसी 
समय शुरू हो गया था। श्रब बंग-साहित्य का प्रभाव केरलीयों के ऊपर 
प्रधिकाधिक होने लगा । आचार, विचार, भावना, रहन-सहन श्रादि में 
केरलीय श्रौर बंग-देशीय जनता में बहुत-कुछ साम्य है। शायद इसलिए 
ही, बंग-साहित्य भी यहाँ की जनता को श्रधिक पसन्द श्राया । उच्च- 
शिक्षा आदि के लिए उत्तर भारत में गये हुए युवक बंग-पग्रन्थों से इतने 
प्रभावित हुए कि वे उन ग्रन्थों के अनुवाद मलयालम में करने लगे । शीघ्र 
हो भारी संख्या में उपन्यास तथा नाटक अनूदित हो गए । बंकिमचन्द्र, 
दरच्चन्द्र, द्विजेन्द्रलाल राय, गुरुदेव टागोर आदि आराध्य साहित्याचार्यों 
की सभी मुख्य रचनाएँ मलयालियों को श्रपनी ही भाषा में मिलने लगीं। 
इसके ग्रतिरिक्त उत्तर-भारत के राजस्थान श्रादि प्रदेशों के इतिहास से 
इतिवृत्त चुनकर स्वतन्त्र उपन्यासों की रचनाएँ भी हुईं। 'अमृतपुलिन' 
'राजस्थानपुष्पं', 'हिरण्मयी' भ्रादि ग्रन्थ इसके उदाहरण हैं । 

सी० वी० रामन पिलला--ऐतिहा/सिक उपन्यासों की रचना के उप- 
ज्ञाता श्री सी० वी० रामन पिल्‍ला हैं। केरल के स्कॉट' नाम से सुविस्यात 
इन महानुभाव ने तीन ऐतिहासिक उपन्यासों, एक सामाजिक उपन्यास 
तथा गनेक गद्य-प्रहसनों की रचना की है। ये तिरुवितांकूर के प्रधान 
न्यायालय में न्यायाधीश के मुशी के काम पर नियुक्त थे। श्रतएव इन्हें 
न्यायाधीश के साथ देशभर में घूमने और लोगों के भ्राचार-विचार भआरादि 
का अध्ययन करने का श्रवसर मिला । जब ये मद्रास में विद्यार्थी थे तब 
“इन्दुलेखा' प्रकाशित हुई थी। उसको देखकर इन्हें भी उपन्यास लिखने 
की प्रेरणा मिली। इन्होंने तिरुवितांकूर राज्य के संस्थापक श्री वीर 
मातंण्डवर्मा महाराजा की ग्रुवावस्था के विपन्मय जीवन पर आधृत 
करके 'मांतंण्डवर्मा' .नामंक उपन्यास की रचना .की। इस प्रथम प्रयत्न 
में ही श्रांग्लभांघा के ऐतिहासिक उपन्यास लेखक स्कॉट की जैसी 
कल्पना-शक्ति, रंचना-प्रदुत्व तथा, पात्र-निर्माण-चातुर्य देखकर लोग 
आरचय-चकितं हुए.। : उनके अन्य ऐतिहासिक उपन्यास हें--“ध्म राजा' 
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तथा 'रामराजा बहादुर' । इन दोनों उपन्यासों के इतिवृत्त मारतेण्डवर्मा 
के भागिनेय तथा अ्नुगामी श्रीरामवर्मा के जीवन तथा झासन-काल 
को घटनाग्नरों पर निबद्ध हैं । किन्तु लेखक की मनोवृत्ति का श्रन्तर इन 
रचनाओं में स्पष्ट दिखाई देता है। प्रथम कृति की सरल भाषा श्रौर 
खुलकर हँसाने वाली विनोदमय दौली, बाद की दोनों रचनाश्रों में 
प्रौढ़, शान्‍्त और गम्भीर बन गई है। कदाचित्‌ यह लेखक के उत्साही 
विनोद-प्रिय युवा से अ्नुभव-सम्पन्त, प्रोढ़ चिन्तक बन जाने का परि- 
णाम होगा । 

उपयुक्त तीनों उपन्यास एक धारावाही उपन्यास के तीन भाग 
माने जा सकते हैं। परन्तु प्रथम तथा द्वितीय ग्रन्थ की कथा के बीच 
दीघंकाल का भ्रन्तर है। '“मातंण्डवर्मा में जो अनन्त पद्मनाभन्‌ एक 
साहसी, वीर और विनोदी युवा के रूप में दिखाई देता है, वही “घर्म- 
राजा! में वयस्क, लोकचर्या-पदु, प्रभावशाली, प्रपितामह बन गया 
है । इसी प्रकार माता की श्राज्ञाकारिणी सरल, प्रेमाकुल, षोड्शवर्षीया 
'पारुकुदिट' एक प्रौढ़ ग्रहाधीश्वरी बनकर, शान्‍्त तेजरिविनी होकर, 
हमारे प्रणाम के योग्य दिखाई देती है । 

मातंण्डवर्मा' की घटनाएँ वश्चिराज्य के चिर्माण के समय को 
चित्रित करती हू। राज्य में श्रन्तः:छिद्र, राजा दुबंल, जनता में खल- 
प्रमाणियों के पराक्रम की मूर्धन्यावस्था ! इन सब विपत्तियों का सामना 
करके राज्य तथा प्रजा का पालन करने के लिए बाध्य, निस्सहाय युवा 
राजा मारतंण्डवर्मा ! राजा के पुत्र नहीं, भागिनेय सिंहासन के उत्तरा- 
घिकारी होते आये हें। परन्तु मारतंण्डवर्मा कुमार के मातुल ने एक 
पाण्डय रामकुमारी से विवाह कर लिया था। उस राजपल्नी ने अपने 
राज्य के दायक्रम के अनुसार राज्य प्राप्त करने के लिए स्वपुत्रों को 
प्रेरित किया । महाराजा अपनी वंश-परम्परा और ्राचार-क्रम में परि- 
बतंन करने को तैयार नहीं थे। प्रजा भी इसे स्वीकार न करती । 'अष्ठ- 
_ शुह प्रधानियों' ने, जो सदा ही राजवंश के प्रति विद्रोही रहे, राजा के 
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पुत्रों का साथ दिया । परिणामतः ऐसी अ्रवस्था झा गई कि युवराज 
कहीं भी सुरक्षित न रह सके । परन्तु 'मांकोयिकल्‌ कुरुप्पु' 'तिरुमुखत्तु 
पिल्ला' आादि जनप्रिय महारथी ग्रुवराज के लिए प्राण देने को सन्नद्ध हो 
गये । इस पर्चात्तन्न में कथा का आरम्भ होता है । 
., मतेण्ड वर्मा के दक्षिणहस्त, विश्वस्ततम मित्र श्रनन्तपद्मनाभन्‌ पर 
शत्रुपक्षियों ने प्राक्रणा किया और वे उसे जंगल के बीच में मरणासन्न 
ग्रवस्था में छोड़ गये । बाद में उस ग्रुवा वीर की हत्या का भ्रपराघ युव- 
राज के ऊपर आरोपित किया। अनन्तप्मनाभन्‌ सुस्थिर राजभक्त 
तिरुमुखत्त्‌ू पिल्‍ला का पुत्र था । इसलिए 'एक पन्थ दो काज' के न्याय से, 
काम लेने का इरादा करके ही शज्रुओ्नों ने यह किया था। उन्होंने सोचा 
था कि युवराज को पुत्र का घातक मानकर तिरुमुखत्तु पिल्‍ला राजपक्ष को 
छोड़ देंगे । भ्रनन्तपद्म नाभन्‌ की मृत्यु से युवराज भी भ्रसहाय हो जायेंगे । 
परन्तु ईश्वर की कृपा से यह विपत्ति अनुगृह बन गई; क्योंकि प्रनन्तपद्य- 
नाभन्‌ को उस मरणासन्त अवस्था से एक मुसलमान हकीम-संघ ने बचा 
निया प्रौर संघ का नेता राजा का हितैषी भी बन गया । 

अनन्तपद्मना भन्‌ की प्रणयित्ती 'पारुकुटिट' पर महाराजा के जेष्ठ 
पुत्र का मोहित हो जाना भी दोनों पक्षों में शत्रुता बढ़ने का कारण है । 
पुव॒राज की राज्यलक्ष्मी-प्राप्ति तथा श्रनन्तपद्मना भन्‌ की प्रणथिनी प्राप्ति 
के साथ कथा पूर्ण होती है । 

लेखक ने श्रृद्भार तथा वीर रस को इस प्रकार सुन्दर, निर्मेल रीति 
से मिलाकर आ्रागे बढ़ाया है, जिससे यह उपन्यास स्वेप्रिय बन गया 
है। इसका प्रत्येक पात्र--विशेषत: “भ्रान्तन्‌ चान्नान्‌' (चान्नान्‌ जाति 
का पागल लड़का) शांकुआशान्‌, सुभद्रा आदि--एक बार हृष्टिपथ पर 
प्राते के बाद स्मुतिपटल से हट नहीं सकता । 

धमराजा' में राज्य की स्थिति, राजा का स्वभाव शौर जनता की 
प्रवस्था बहुत बदली हुई है। श्री वीर मातंण्डवर्मा ने - शन्रुशों का नाश 
करके राज्य को बढ़ाया श्रौर जनता को एक शान्तिमय, स्वस्थ, प्रसन्न 
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जीवन प्रदान किया । उनके उत्तराधिकारी महाराजा श्रीरामवर्मा के 
राज्यकाल और हैदरअली के केरल-आक्रमण के पश्चात्तल में 'धर्मराजा' 
की कहानी प्रारम्भ होती है । ह 

महाराजा मातंण्डवर्मा दुष्ट शत्रुओं का मुलोच्छेद करने के लिए कुछ 
निष्ठुर कर्म करने को भी बाध्य हो गये थे। उन्होंने कुलीन नायर 
वंशों के प्रधान पुरुषों को--जैसे श्रष्ट गरहुनायकों को--एक साथ फांसी 
की सजा दे दी थी, उनकी स्त्रियों को देश से निकाल दिया था या नीच 
जाति के लोगों के हाथों बेच दिया था। बचे हुए शत्रु-परिवारों को भात्म- 
रक्षा के लिए दूर-देशों में भागकर छिपे रहना पड़ा था। इन कठिन कर्मों 
का परिणाम भी लेखक ने इस ग्रन्थ में स्पष्ट किया है। जब विद्रोही 
परिवारों के अंकुर धीरे-धीरे फिर बढ़ने लगे, तब उनके हृदयों में प्रती- 
कार की इच्छा भी बढ़ी। यह 'धमंराजा' नाम से सुविख्यात श्री रामवर्मा 
के लिए और राज्य की सुरक्षा के लिए कंटक बन गई इसी समय हैदर- 
अली तिरुवितांकुर पर आक्रमण करने के लिए सन्‍नद्ध हो रहा था। 
राज्य के अन्दर फूट डालने के लिए उसने कई षड्यन्त्रकारियों को 
प्रच्छन्‍्त वेष में राज्य में भेज रखा था। राज्य-रक्षा तथा राजसेवा में 
हृढ़निष्ठ वृद्ध प्रनन्तपद्मनाभन पड़त्तलवन्‌ (सेनापति) की सूक्ष्म-हृष्टि 
श्रौर उनके दत्तकपुत्र तथा अन्तेवासी केशवपिल्ला के सामर्थ्यं से राज्य इस 
दशा-सन्धि को पार कर सका । यही तीक्ष्ण बुद्धि, धीरोदात्त परल्तु क्षिप्र- 
कोपी, साहसी युवा, केशवपिल्ला बाद में “राजा केशवदास' नाम से 
प्रख्यात होकर, तिरुवितांकुर का सर्वेश्रेष्ठ मन्त्री बना । 

“रासराजा बहादुर” की कथा इसी की अनन्तर घटनाओं पर निबद्ध 
है | हैदर की मृत्यु के बाद टीपू के श्राक्रमणा और उसकी पराजय के 
अस्थिपंजरों को, रसमय कथोपकथन रूपी रक्तमांसादि चढ़ाकर, इस 
पुस्तक के रूप में कैरली का उपहार बनाया गया है। इसमें, धर्मेराजा का 
'ड़त्तलवन्‌' तो वीर-गति प्राप्त कर चुका है, रामराजा बहादुर स्वयं 
भी वयोवुद्ध हो गये हैं । राजमन्दिर के कमंचारी और महा राजा के परम- 
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भक्त सेवक के रूप में हमारे परिचित केशव 'सचिवीत्तम केशवदास' बच 
गये । मधुर बालिका मीनाक्षी सन्तापश्षतों से परिभूत सात्विक प्रभावती 
दु:खिनी माता के रूप में बदल छुक्री है। इस प्रकार “धर्मराजा' के प्रधान 
पात्रों की प्रौढ़ अथवा वृद्धावस्था को हम “रामराजा बहादुर में देखते 
हैं। साथ-साथ तिरुवितांकूर राज्य को सुप्रतिष्ठित बनावे वाली नव- 
शक्तियों का अंकुर भी त्रिविक्रमकुमार, अड़कुशशार, कुथ्च क्‌ ट्विप्पिल्ला 
ग्रादि में दिखाई देता है । 

पात्र-रचना का असामान्य नैेपुण्य, श्रौचित्य-दीक्षा, युक्ति-वेचित्य, 
छाया चित्रों की स्पष्टता, मनोधम॑ विलास, विषयानुकूल भाषा-प्रयोग का 
सामथ्यं, प्रसंगानुसार विनोद-प्रयोग आदि इस लेखक की विशिष्टताएँ 
हैं। उदाहरण के लिए एक-दो प्रसंगों का अनुवाद यहाँ दियाणजा 
रहा है । 

उत्तर केरल के एक दरिद्र परिवार का बालक श्रनाथ होकर दक्षिण 
के एक प्रभ्ुुगृह में सेवक बतकर रहने लगा। एक शिवरात्रि के दिन 
क्षुबा के आ्रवेश से ग्रह-नियमों का उल्लंघन करके वह दशवर्षीय बालक 
प्रतिदिन के समान भोजन के लिए भोजनशाला में जाकर बेठ गया । 
बालक की तीक्ष्ण बुद्धि के कारण ग्रृह-स्वामी उसके ऊपर प्रसन्न थे । इसी 
कारण वह गृहस्वामिनी के कोप तथा श्रन्य भृत्यों की ईर्ष्या का पाश्र 
बना हुआ था। अवसर पाकर सेवकों ने स्वामिनी के पास इस महापराध 
का वृत्तान्त निवेदन किया । उन्होंने स्वयं ही बालक को दण्ड देने के 
लिए भोजनालय में प्रवेश किया । उस समय की घटनाओं के वर्णन का 
अनुवाद यह है 

 “स्वीमिनी ने देव को भी भुलकर बालक की दरिद्रावस्था का श्रप- 

हास किया। उसके भत्सनारूपी वागशरों ने क्षुधा-पीड़ित बालक का 
हंदय वेध दिया । इसी प्रकार का भ्रधिक्षेप पहले भी एक बार (स्वजननी 
से) सुनते का अवसर उसको याद आया ।. उसके मुख पर लज्जोष्मा से 
स्वेद-विन्दुओओं का स्फुरण हुआा। उसके श्रन्त:स्थल में जो प्रतिक्रिया कांक्षा 
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लहराई उसने आत्मदमन शक्ति को पराजित कर दिया और बालक ने 
स्त्रियों के राज्य में स्त्री खाने से मरे, मर्द भूख से मरे, तो कंसे पेट की 
आग बुक्ेगी ?---.इस प्रकार उस ग्ृहस्वामिनी के कुप्रसिद्ध स्त्री-नायकत्व 
का प्रत्यपहास किया । रसोईघर के दरवाजे पर खड़ी स्वामिनी ने 
आभरणस्वनों की ताल के साथ झागे बढ़कर अपने हाथ के चमचे से 
बालक के सिर पर प्रहार किया । असामान्य माँसपुष्ट उस कर रूपी गदा 
के भार के साथ चमचे की धार पड़ने से शिर फूटगया और रक्त प्रवाहित 
होने लगा। यह सब एक क्षण में ही हो गया। चोट खाकर बालक 
उच्चस्थ अरुण का रक्‍तस्फुलिग-प्रकाश फैलाता उठ खड़ा हुआ ....... 
उस घर से निष्क्रश करने की आज्ञा गृह-स्वामिनी के मुख से इस 
प्रकार रोषाद्ृ॒हास के द्वारा निकली, तो वह रक्तलिप्त मुख, जृ भित- 
प्रागल्म्य औौर समस्त विक्रमधामा बालक उपस्थित जनों को ऐसा 
दिखाई दिया, मानो इस तत्व को स्थापित कर रहा हो कि मनुष्यलोक 
में भी महान केसरियों के जन्म निग्न पंक्तियों में हें । जब नायिका तथा 
सेवक मंत्रबद्ध सर्पों की भाँति खड़े थे, तव बालक ने शान्त-गम्भीर स्वर 
में कहा--'जिस हाथ ने आज मुभझपर प्रहार किया, उसकी जय हो ! 
झ्राज थ्रापने मेरे शिर पर तालाब खोदा, किसी दिन इस प्रासाद की 
भूमि पर ही तालाब खुद जायगा ) कुछ भी हो, आपके इस श्रीमुख को 
नमक का पानी पीना (गरीबी का दुःख भोगना) ही पड़ेगा। शेष उस , 
दिन कहूँगा ।“*“ “अपना भाग्य-सोपान समभकर झब तक जहाँ रहता 
था, उस आश्रयस्थान से चापमुक्त शर के वेग से वह बालक निष्क्रमण 
कर गया ।” ह द 
रात-भर चलकर प्रभात में राजधानी के अन्दर प्रवेश किया । भाग्य- 
बश, वहाँ प्रवेश करते ही, राजा के स्थानपति होकर परदेश के लिए 
प्रस्थान करने वाले अनन्तपच्ननाभन्‌ पड़त्तलवन्‌ के सामने जा पहुँचा । 
वह दृश्य देखिए : क्‍ । 0 
' “बालक 'सन्ताप नाशकराय नमोनमः श्रादि आझोदित्यहदय मन्त्र 
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बोलता हुप्ा ग्रा रहा था। उसका अन्तिम भाग -- 
इत्थमादित्य हृदयं जपिच्चुनी 
शत्रक्षय॑ वरुत्तीड़ुक सत्वरं। 

“ “इस श्ादित्य-मन्त्र का जाप करके शन्नरक्षय करो --पडत्तलवन्‌ के 
कानों में पड़ा। 

“उन्होंने बालक से पुछा--“कहाँ जाते हो बेटे ?' 

“करुणापूरित स्वर में प्रभु का यह प्रश्न सुनकर बालक खड़ा हो 
गया। शाकुन्तलापुत्र भरतक्मार ने प्रथम दर्शन में जिस प्रकार गंभीरता 
के साथ स्वपिता का अंगावलोकन किया था, वेसे हो बालक स्थानपति 
श्रौर उनके अहव को लक्षरशास्त्रज्ञ के भाव से देखने लगा । बालक के 
प्रंगसोष्ठव, श्रोजस्विता तथा श्रायु ने उन्हें श्रपने एक मृतपुत्र की स्मृति 
दिला दी श्रोर उनके हृदय में उसके प्रति एक विशेष वात्सल्य उत्पन्न 
हुआ। उन्होंने मुदु स्व॒र में फिर से श्रपना प्रइन दुहराया। बालक ने उत्तर 
दिया--'सेवक सेना में भरती होने जा रहा है। महाराजा की सेवा 
करूँ तो किसी के पेर पकड़ने तो नहीं पड़ेंगे !' 

“पडत्तलवन_ की अ्रकूटो श्रोर झोष्ठ-सन्धि में एक श्रथथंपुरणं चलन 
हुआ । उनके म॒ ह से राजसेवा के बारे में कोई शभ्रभिप्राय नहीं निकला । 
उन्होंने पुछा--“यहू चोट केसे लगी ?' 

“बालक--जीभ के अ्रवारापन से । 

“सेनापति---जो मिला उसको वापस देकर नहीं श्राया ? देखने पर 
तुम ऐसे श्राने वाले तो नहीं मालम होते । 

“बालक ने जमीन की शोर देखते हुए भ्रात्मगत जैसे, परन्तु जोर से 
कहा-- क्या किया जाय ? जिसने यह दिया वह तो मां की जेसी एक 
स्‍त्री थी ! 

बालक का संकोचहीन उत्तर श्रौर अन्त का प्रात्मगत सुनकर 

सेनापति की प्रसन्नता बढ़ गई। उनके पीछे दूसरे भ्रश्व पर उनका 
... अझनुगमत करने वाले प्लीहसन नामक मुस्लिम युवक ने घोड़े से नीचे 


। 
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कूदकर बालक के विक्ृत वेष तथा मलिन छवि की परवाह किये बिना उसको 
गले से लगा लिया और यह कहते हुए अपने साथ घोड़े पर बेठा लिया-- 
“शाबास ! तुम बहादुर हो ! हमारे भाई ! नायक के बेटे !' 

इन्होंने “प्रेमामृत” नामक एक सामाजिक उपन्यास भी लिखा है। 
उस ढंग का उपन्यास मलयाल भाषा में वह एक ही है। स्त्री की 
आदशं-शुद्धि, प्रेम-स्थिरता तथा वात्सल्य-सुकुमारता भश्रम्मिणिकुदिट 
तथा पंकिप्परिक्कर नामक पात्रों के चरित्र से व्यक्त की गई है। ये दोनों 
धर्मं से मातुल तथा भागिनेयी बने हें। मानवजाति के स्वभाव-वेचित्र्य 
तथा वैरूप्यों को इससे श्रधिक स्पष्ठता या स्वाभाविकता से किसी श्रौर 
केरलीय लेखक ने चित्रित नहीं किया । 

इसी समय गद्यशाखा की उन्नति स्वंतोमुखी होने लगी थी। 
उन्‍्नीसवीं शताब्दी में समाचारपत्र तथा मासिकपन्न भी प्रकाशित 
होने लगे थे। केरल के प्रथम समाचारपत्र “मलयाल मनोरमा का 
प्रकाशन इसी समय आरम्भ हुआ था। “केरल कोमुदी ,  भाषा- 
पोषिरणी'', “लक्ष्मीबाई” आदि मासिक पत्रों का भी जन्म हुआ | यह 
नया प्रस्थान, लेखकों औ्ौर कवियों के लिए भ्रधिक उत्साहजनक बना । 
इपसे धारावाही उपन्‍्यासों और प्रवन्धों आदि के प्रकाशन की सुविधा 
झधिकाधिक वढ़ती गई। श्री सी० एस० सुब्रह्मण्यम्‌ पोदिट का प्रथम 
उपन्यास “नीलोत्पलं, जो अंग्रेजी उपन्यास 'स्कार्लट पिम्पेनंल' का अनु- 
वाद हैं--धारावाही रूप में प्रकाशित हुग्ना । इसी प्रकार प्राचीन तथा 
अर्वाचीन रुचि के प्रनुसार अनेकानेंक उपन्यास निकलने लगे । 

सरदार के० एम० परिक्‍कर : ऐतिहासिक उपन्यासों में सरदार 
का० माधव परिक्‍्कर के “कल्याणमल”#%, “परंकि पटयाली, पुणरकोट्ट 
स्वरूप”, “धूमक्रेतुविण्टे उदयं”, “केरलसिहम्‌ # श्रादि विद्ेष स्मरणीय 
# .ग्रस्थकरत्रों ने इन पुस्तकों का हिन्दी में श्रनुवाद किया है। पहला राज- 
कमल प्रकाशन, दिल्‍ली से और दूसरा (साहित्य श्रकादेमी, नई दिल्‍ली के 
लिए) पूर्वोदय प्रकाशन, दरियागंज, दिल्‍ली से प्रकाशित हुआ है । 


नर 
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हैं। प्राचीन केरलीय पराक्रम के अन्तिम स्फुलिंग “केरलवर्मा पड़श्शि 
राजा की रोमांचकारी जीवनी के झ्राधार पर रचित “केरलसिहम्‌" प्रत्येक 
केरलीय के लिए ग्रभिमान के साथ संचित रखने योग्य संपत्ति है। 

श्री श्रप्पन तस्पुरान का “भूतरायर” केरल के पेरम।ल शासन-काल 
का प्रतीक एक सुन्दर उपन्यास है। उसकी भाषा-शैलोी इतनी सुन्दर 
तथा प्रभावमयी है उसको बार-बार पढ़ने पर भी सच्तोष नहीं 
होता। 'ेरलपुत्रन, रानी “गंगाधर-लक्ष्मी , 'केरलेश्वरन्‌', झ्रादि अनेक 
उपन्यास इसी कोटि में गणनीय हें । 

सामाजिक उपन्यासों की भी संख्या कम नहीं है । जब प्रगति-पथ 
पर द्र तवेग से चलने वाली भाषा-योषा को प्राचीन पथ में चलना 
ग्ररोचक्र मालूम होने लगा तब बंगभाषा के सामाजिक तथा ऐतिहासिक 
उपन्यासों के अ्रनुवाद शीघ्रता के साथ प्रकट होने लगे । इनका उल्लेख 
पहले ही किया जा चुका है । 

नारायण परिषकक्‍्कर : इस प्रकार मलयाम्‌ साहित्य-भण्डार की. 
श्रीवृद्धि करने वालों में, श्री श्रार० नारायण परिक्वकर विशेष स्मरणीय 
हैं। उन्होंने स्वतन्त्र क्रतियाँ और अनुवाद मिलाकर लगभग शभ्रस्सी ग्रन्थों 
की रचना की है श्रोर “केरल भाषा साहित्य चरित्र” नाम का लग- 
भग तीन हजार एृष्ठों का एक बृह॒द्‌ ग्रन्थ सात भागों में रचकर भाषा 
की एक बहुत बड़ी कमी को पूरा किया है। इस विषय में इससे श्रधिक 
प्रामाशिक ग्रन्थ श्रब तक नहीं रचा गया । 

बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ काल में श्रग्रेजी उपन्यासों का प्रनुवाद 
भी आरंभ हो गया। इस प्रकार के उपन्यासों में प्रथम स्थान' 'नीलोत्पलं' 
का है ही। कोौण्ट श्राफ मोण्टोक्रिस्टो' का श्रनुवाद 'रा्जासहन', 
वेण्डेटा' का अनुवाद “प्रणयप्रतीकारं' श्रादि उच्च कोटि के उपन्यास 
इसी समय प्रकाशित हुए। धीरे-धीरे झ्रादर्शवादिता शौर कत्पना के 
. आगन में. उड़ाने भरने से साधारण जनता इनकार करने लगी, तब 
साहित्य-प्राराधकों को भी भ्रपत्ती रुचि बदलनी पड़ी । फलत: उपन्यासों 
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में ययार्थवाद अपने तग्नातिनर्त रूप में आ-धमका'। मास की विचार- 
धारा ने आधुनिक उपन्यास-लेखकों को बहुत प्रभावित किया है और नये 
उयन्यासों तथा कहानियों के कथानक बहुधा ग्राथिक विषमता के विरोध 
और रोटी के राग से परिप्लावित दिखलाई पड़ते हें । 
नाटकों का विकास : हृश्यकाव्य, अर्थात्‌ अभिनय योग्य साहित्य के 
क्षेत्र में भी करली का अपना विशिष्ट स्थान है। प्राचीन काल से ही 
केरल अभिनय कला में अग्रगण्य रहा है। 'चाक्यार क॒त्तु' 'कूटियाट्टे', 
पाठक, “कथकलि' श्र 'तुल्लल' इसके उदाहरण हैं। आज भी सवेत्र 
अभिनन्दित 'कथकलि' केरलीय जनता के कलाचातुर्य की पताका फहरा 
रहा है। किन्तु इस सब को आधुनिक नाट्यसाहित्य की नानदी-मात्र 
मानता चाहिए । 
उन्‍्तीसवीं शताब्दी के अन्त में ग्राधुनिक नाटकों की रचना आरम्भ 
हुई। इस प्रकार का सर्व प्रथम नाटक, सी० वी० रामनपिल्‍ला का 
“चन्द्रमखी बिलासं' है। यह कालेज के विद्याथियों के किसी विशेष अव- 
सर पर अभिनय करने के. लिए लिखा गया था। इसमें दो पात्रों का 
अभितय भी उस समय पर लेखक ने स्वयं किया था। सामाजिक कुरी- 
तियों का उपहास करके उन्हें दूर करने और भाषा में मौलिक नाटक 
प्रस्तुत करने का यह प्रथम सफल प्रयत्न था । 
इसके बाद महामहिम श्री केरलवर्सा वलिय कोयित्तंपुरान्‌ का 
अभिज्ञान शाकुन्तल॑--कालिदास के संस्कृत शाकुन्त् का शअ्रनुवाद-- 
प्रकाशित हुम्ना । संस्कृत पद-प्रचुरता ओर संस्कृत शैली के अनुकरण के 
कारण इस ग्रन्थ को भाषा अ्रति बिलष्ट है। इस के बाद इस दिशा में भी 
गतानुगतिक न्‍्यय प्रकट होने लगा | संस्कृत नाटकों के श्रनुवाद तो हुए 
'ही; उनके अतिरिक्त शत-शत नाटक कैरली के चरणों पर समर्पित किये 
गये । देवी की प्रचंता के लिए आये हुए पुष्पों में भले-बुरे का विवेक भी 
'शीघ्र ही मिट गया। पुराणकथा से किसी प्रसंग को लेकर, संस्कृत 
नाठकों के ढाँचे में ढालकर, नाटक-नामघारी विक्ृत वेषों का भी प्रवेश 
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साहित्य-मन्दिर में कराया जाने लगा | 'सुभद्राहररं , “'किराताजु नीय॑', 
ऋक्मिणी -स्वयंवरं श्रादि लेखकों श्रौर कवियों के विशेष प्रीतिपान्र 
बने । संस्कृत नाटकों के अनुवादकों में सर्वेश्रेष्ठ हें श्री ए० झ्रार० राज- 
राजवर्मा--'केरल पारिगनी' । और भी अनेक सहिती-भक्त इस विभाग 
की उन्नति के लिए प्रयत्वशील रहे । 

चंपत्तिल चात्तुकुट्टि मन्‍न।टियार ने एक ही कृति--“उत्तर रामचरित॑ 
का अनुवाद किया । परन्तु वह अनुवाद इतना सुन्दर हुआझा कि भ्रकेले 
उसने ही लेखक को साहित्य के इतिहास में प्रतिष्ठित बना दिया । 

मौलिक नाटकों में 'सदारामा अधिक काल तक लोकप्रिय रहा । 
इसक प्रणेता श्रेष्ठ कवि तथा साहित्यकार, के० सी० केशव्पिल्ले हें । 
संगीत तथा साहित्य में एक समान अ्रभिरुचि रखने वाले इस महाकवि 
ने पन्‍्द्रह वर्ष की आयु में ही 'प्रह्माद चरितं आ्राट्टकथा की रचना को 
थी । इनके महाकाव्य 'केशवीयं' का श्रध्ययन श्रन्यत्र किया जा चुका 
है, और भी आद्रकथाएं इन्होंने रची हैं । 'राघवमाधवं , 'ल क्ष्मी कल्यारां' 
ग्रादि नाटक इनकी सामाजिक रचनाएँ हें। केशवपित्ला ने विद्यार्थियों के 
योग्य 'गानमालिका' तथा अभिनय गानमालिका' का भी सर्जन किया है। 

नाटकों के प्रति जनता का भ्राकषंण श्रधिक होने लगा तो सभी लोग 
नाटककार बनने लगे। दो श्रक्षर लिखना जो जानता, वह भी नाटक 
लिखते लगा । जब नाटकों की इस प्रकार की संख्यावृद्धि बाधा का रूप 
धारण करने लगी, और ग्रुणदोष-विवेक छोड़कर साहित्य-क्षेत्र को 
'कचराखाना' बनाया जाने लगा, तब 'चक्कीचंकरं' नाम का एक परि- 
हासमय नाटक प्रकाशित हुआ्ना । इसके लेखक थे श्री रामकुरुप्प मुनशी। 
इसमें क्षुद्र लेखकों का ऐसा परिहास किया गया कि नाटक लिखने का 
' शौक वहीं पूर्णा विराम पा गया। भौर जो ताटककार बरसाती मेढकों 
के समान यत्र-तत्र-सवंत्र फैल गये थे वे एकाएक अ्रन्तहित हो गये । नाम 
लेकर ही उच्चाटन करन का साहस रखने वाला मन्‍्त्रवादी प्रकट हुआ, 
लो बाधा को चले जाने के सिवाय चारा ही क्या था ? 
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संस्कृत नाटकों का अनुसरण करके गद्य-पद्ममय नाटक की रचना 
ही प्रायः होती थी। उसके साथ-साथ शुद्ध मलयाल-पक्षपातियों ने 
संगीतनाटकों का--जिनमें इलोकों के साथ गीतों का उपयोग भी किया 
गया है--प्रचार शुरू किया। परन्तु, अनुवाचकों की रुचि उत्तरोत्तर 
बदलने लगी, और गद्यनाटक अधिक जनप्रिय बनने लगे। बंग तथा 
आंग्ल साहित्य का उदाहरण भी इस परिवतंन का प्रेरक बना होगा । 
द्विजेद्दढलाल राय के सभी नाटकों का अनुवाद मलयाल भाषा में हुआ । 
अन्यान्य भाषाश्रों से भी नाटक तथा प्रहसन भाषान्तरित होकर करली 
की शोभा बढ़ाने लगे | अनुदिन कृतियां साहित्य की दृष्टि से आदरणीय 
होने पर भी सामाजिक तथा मानसशा स्त्रीय दृष्टि से पर्याप्त नहीं थीं । 
जनता की श्राकांक्षा जब केवल अनुवाद से संतृप्त नहीं हुईं, तब सी० 
वी० रामनपिल्‍ला के प्रहसन एक एक-करके करली की सेवा में उपस्थित 
होने लगे । 'डोक्टकु किट्टिय सेच्च','कैयमलइदाण्टे कडश्शिक ,“कुरुप्विलला 
कलरि', चेरुतेन कोलंबस' ग्रादि उतकी कृतियाँ सुन्दर और आादर- 
णीय हैें। 

कनिकर कुमारपिल्‍ला और उनके भाई गोपालपिल्ला ने अनेक गद्य 
नाटकों का निर्माण किया। उनमें 'मणिमंगल, “हरिद्चन्द्रतू, “कल- 
वारियिले कल्पपादपं (ईसामसीह की सूली--कलवारी का कल्पवृक्ष) 
आदि विशेष उल्लेखनीय हैं। इस समय से ऐतिहासिक नाटक भी लिखे 
जाने लगे। आ्राधुनिक केरल के हास-सम्राट माने जाने वाले श्री ई० बी० 
कृष्णपिहला ने इस प्रकार की अनेक कृतियों का निर्माण किया | राजा 
केशवदासन्‌, इरविकुट्टिप्पिल्ला, वेह्लुत्तंपि दलवा, सीतालक्ष्मी भ्रादि 
उत्तम नाटक इन की कृति हैं । इन्होंने अपने अभिनय द्वारा भी समय- 
समय पर अपनी कला-कुशलता का परिचय दिया है। इसके अतिरिक्त 
बी० ए० मायावी' “कवित केस”, 'विस्मृति' आदि प्रहसनों की भी 
रचना “कृष्ण पिल्‍ला ने की है। 

प्राधुनिक नाटक-साहित्य को समुद्ध करने वाले एम० पी० चेल्लप्पन्‌ 
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नायर, गोपीनाथन नायर आदि विशेष झ्रादरणीय हैं। श्रपने तीन-चार 
नाठकों से ही 'केरल के बर्नाड शा नाम के योग्य बने मुनशी परम्‌पिलला 
की कीति भी इस क्षेत्र में उज्वल है। यहाँ नामांकित लेखकों के अति- 
रिक्त सरस्वती देवी से अनुग्रहीत साहित्यभक्त श्राज भी नव-वव पुष्प- 
माल्यों से कैरली की शोभा बढ़ा रहे है । 

निबन्धादि गद्य-शाखा : निबन्ध तथा लेखों की गणना में भी कैरली 
दरिद्र नहीं, समृद्ध ही है। मलयाल साहित्य के आराधकों की एक 
विशेषता यह है कि उन्होंने भ्रपने साहित्य-प्रयत्नों को किसी एक दिशा 
तक सीमित नहीं रखा । श्राधुनिक काल के आचाये 'केरल-कालिदास' 
श्री केरलवर्मा को ही देखिए। उतकी लेखनी प्राचीन रीति की आद्ुकथा 
से लेकर आधुनिकतम रीति के लघ्चु निबन्धों और लघु कविता तक सभी 
प्रकार की रचनाओं में एक-सी व्यापृत रही। उन्होंने स्वतन्त्र कृतियाँ 
रचीं। श्रनुवाद भी किया। पद्मच, गद्य तथा मिश्र तीनों प्रकार की 
कृतियों का निर्माण किया। उत्तम प्रबन्ध-साहित्य की नींव भी इन्हीं 
महानुभाव ने डाली । 

लेख श्रौर गद्य-प्रबन्धों की वर्धना का श्रेय, उस समय श्रागे बढ़ने 
वाले पत्रकारों तथा मांसिकपत्रों के सम्पादकों को है। इस दिखा में 
भमसलयालमनोरमा ससिति' तथा भाषापोषिणशी सभा' ने जो सेवा की 
उप्की कितनी भी प्रशंता की जाय तो अ्रधिक नहीं होगी । पत्रों श्र 
पत्र-प्रन्थों के प्रकाशित होने से लेखक-लेखिकाशोों को अ्रधिकाधिक 
प्रोत्ताहन तथा प्रचार मिला । साहित्य-सम्बन्धी विवाद-विभश, अ्रभि- 
नन्‍्दन, समालोचना श्रादि की परम्परा भी संवर्धित हुई। इस उच्तति 
के लिए “'मलयालसनोरसा' के संस्थापक कण्टत्तिलु वर्गीस साप्पिलला 
करली साहित्य के इतिहास में प्रेमादरपूर्वक स्मरणीय हें। 

ईसाई कवियों में कट्टककयत्तिल चेरियान माप्पिल्‍ला एक उच्च कोटि 
के साहित्यकार हैं। सनातन धर्म के महनीय तत्वों को एकत्रित करके 
एक बृह॒द्‌ ग्रन्थ बनाकर प्रकाशित करने की प्रयत्नशीलता, परिश्रम तथा 
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दक्षता प्रकट करने वाले विद्वत्‌ शिरोमणि श्री चेरियान्‌ ने भी ईसाई- 
समाज में ही जन्म पाया था। 

मलयाल साहित्य की गद्यशाखा को एक नवीन मार्ग में ले जाने वाले 
लेखक हैं 'केध्वरोी' नाम से प्रसिद्ध वेडडयिल कुब्जुरामन नायनार । 
पाश्चात्य पद्धति की शिक्षा पाने के बाद भी छुद्ध केरलीय बनकर जीवन 
बिताने का साहस तथा स्वदेशाभिमान इनमें था। परिहास-रसिकता 
तथा सुक्ष्मावलोकन-शक्ति 'केसरी' के विशेष गुण थे । प्रतीकार-बुद्धि से 
प्रेरित होकर, अथवा केवल विनोद के लिए वे नहीं लिखते थे । समाज 
का उद्धार, स्वदेश तथा जनता की उन्नति, भाषा-परिष्कार श्रादि उत्कृष्ट 
लक्ष्यों को पूरा करने के लिए ही उन्होंने अपनी लेखनी चलाई । सन्‌ 
१८७९ में तिरुप्रनन्तपुरं से एक पत्रिका निकलती थी, जिसका नाम था 
“क्रेरल चरिद्रका ।” उसमें केसरी' की लेख-मालाग्रों का प्रकाशन होता 
था। “लोकास्समस्ता: सुखिनो भवन्तु” इस सुजनाग्रणी का मुद्रावाक्‍्य 
था। यही आदर्श इनके प्रत्येक लेख, प्रत्येक प्रवृत्ति और प्रत्येक विचार 
को नियन्त्रित करता था। आ्रागे चलकर इन्होंने स्वयं 'केरल सम्चारी' 
नामक दैनिक पत्र का सम्पादन शुरू किया। 'मलयालमनोरमसा', “'जन- 
रज्जिनी' ग्रादि श्रन्य पत्र-पत्रिकाश्रों में भी विज्ञानप्रद तथा विनोदमय 
लेख ये श्रन्त तक लिखते रहे । 

इसी मार्ग पर चलने वाले अन्य सहृदय हें सब्जयन्‌' नाम से सुवि- 
ख्यात श्री एम० आर० नायर | एक भी केरली य--अ्थवा सुशिक्षित के र- 
ली य--ऐसा नहीं होगा जिसने रसिकाग्रणी 'सब््जय का नाम न सुना 
हो । गद्य तथा पद्य में ये एकसमान सिद्धहस्त थे। इनके परिहासः तथा 
हास का स्वभाव और उद्देश्य बताने के लिए एक उदाहरण यहाँ उद्धृत 
किया जाता है। हास्यरस का स्वागत करते हुए 'सञ्चर्या कहते हैं: 

स्वागत जगन्मात॒का हास्यसे ! 
स्वागत चित्प्रकाश स्वरूपिणी 
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कण्णनोरिलु काविल्‍ल कारिक्कु 
पुण्यरद्सिनित्‌ मन्दहासांकुर ॥। 

श्रर्थात्‌--है हांस्य ! विश्व के भ्रादश्श हास्य ! तुम्हारा स्वागत ! हे 
चित्प्रकाशस्वरूपिणी ! तुम्हारा स्वागत हे। अश्न्‌-वर्षा के बीच भी 
इन्द्रधनुष का प्रकाश दिखाने वाली पुण्यरश्मि हुँ तुम्हारी मुसकान ! 

“कालरूपी सपं के दंशन से लगे दुःख-विष का हरण करने वाले 
श्रमत हो तुम । श्राँखों की वीक्षण-शक्ति जब भनन्‍्द होती है, तब उसको 
पुन: जीवित करके जन-नयनों को ज्योति प्रदान करने वाले शीतल 
झंजन हो तुम !” | 

“भविष्य के घोर श्रन्धकार को भी भासुर बना देने वाले श्रद्ध_त 
प्रकादा हो तुम | तुम्हारा सामीप्य नितान्‍्त द्यान्तिप्रद है। तुम्हारा समा- 
गस चिद्र प का रसास्वादन कराने वाला है।” ्ि 

'सब्जय' की कृतियों का अध्ययन करने से मालूम होता है कि वे 
काल, देश, श्रवस्था आदि की सभी संकुचित सीमाओं से परे थे। उनकी 
रचनाश्रों का संग्रह सदा करली का अलंकार बना रहेगा । 

ई० बी० कृष्णपिलला, जिनका नाम प्रहसनकारों की भ्रणी में 
अग्रगण्य है, परिहास-साहित्य के उत्तम लेखकों में थे। श्रनेक प्रहसन, 
ताटक, उपन्यास आदि श्रपने अल्प जीवनकाल में ही लिखकर, उन्होंने 
यथाशक्ति साहितीदेवी की पूजा की । जीवन को ही विनोदयात्रा मान- 
कर चलने वाले ये साहित्याराधक सर्वेजन प्रिय बने, और इन्होंने 'हास- 
सम्राट का पद भी प्राप्त किया, तो इसमें आ्राइचर्य क्या ? 

राष्ट्रीय श्रानदोलन के काल में साहित्यकार के रूप में देशसेवा 
करके प्राणत्याग करने वाले सम्मान्य पुरुष हें श्री के० रामकृष्णपिल्‍ला । 
अपने त्यागमय जीवन और स्वाभिमान-प्रौढ़ता से समस्त केरलीयों के 
लिए, विशेषतः वड्चिवासियों के लिए, ये आराधना योग्य बन गये । 
अपने जीवन-काल' में राष्ट्र और समाज में फैली हुई कुरीतियों से दुःखी 
होकर उनको दूर करने के लिए इन्होंने श्रपनी दक्ष और सशक्त लेखनी 
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का उपयोग किया । लेखन-दरों से प्रतिद्वन्द्रियों को व्याकुल करने की 
शक्ति इनमें खूब थी । श्रपने प्रयत्नों को सबल बनाने के लिए इन्होंने 
पत्र-सम्पादन का काम स्वीकार किया । यह काम इन्होंने निष्काम कर्म- 
योग' के रूप में ही कया । देशसेवा इनका एकमात्र लक्ष्य था। फलतः 
इन्हें प्रबल वे रियों का भी सामना करना पड़ा । विनम्र तथा शान्त होने 
पर भी अन्याय और पक्षपात इनके लिए सह्य नहीं था। यही स्वभाव 
इनकी क्ृतियों में तथा लेखों में प्रत्यक्ष है। 'बालाकलेशं, 'पौरस्त्यदीपं', 
'धधमंराजा' ग्रादि क्ृतियों की समालोचना इसी स्वभाव के प्रमारा हैं । 
कविताशओ्रों में अथवा श्रन्य साहित्य रचनाओं में गलतियाँ करना, या 
आधचित्यदीक्षा न करना इस साहिती-भक्त की दृष्टि में महापराध था। 
उसके विरुद्ध अपनी समस्त शक्ति लगाकर ग्रुद्ध करने के लिए ये सदा 
सनन्‍तद्ध रहे । इसी स्वश्ञाव के कारण इनको आजीवन निर्वा([स॒न का 
दण्ड भी भोगना पड़ा । परन्तु कैरली का इतिहास जब तक रहेगा, तब 
तक सुशक्त, चेतन्यमय लेखनी द्वारा प्राणपूर्ण और समर्थे गद्य साहित्य 
का निर्माण करते का ज्ञान तथा शक्ति रखने वाले लेखक के रूप में 
रामकृष्णपिल्ला का नाम भी सुवर्शाक्षरों में अंकित रहेगा । 

गद्यलेखकों में प्रग्नस्थानाहँ एक अन्य पण्डितश्रंष्ठ हैं, 'साहित्य- 
पञ्चानन' नाम से प्रसिद्ध श्री पी० के० नारायणपिल्ला । आधुनिक 
समालोचकों के बीच इनको सम्मान्य स्थान प्राप्त है। 'तुञ्चत्तेडडत्तच्छन्‌ , 
“कुझ्चन्‌ नंपियार' आ्रादि ग्रन्थ इतकी ग्रध्यय नशीलता, अध्यवसाय, 
निरूपकदह्टि, रचनासामथ्यं आदि के उत्तम उदाहरण हैं । गवेषण की 
दिशा में भी इन्होंने पर्याप्त प्रयत्न किया है । 

गद्य चना की विविध शाखाओं में प्रयत्न करने वाले अनेक साहिती- 
पृजक इस युग में हुए भौर श्राज भी भाषादेवी की सेवा कर रहे हैं । 
उन सब का नाम निर्देश भी कर देना यहाँ सम्भव नहीं है। इसलिए 
इस प्रसंग को यहीं रोक कर, श्रधुतातन काल में करली के विशेष उपा- 
जत ग्रलंकारों का एकदेश ज्ञान प्राप्त करना ही ठीक होगा । 
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कालचक्र की द्र तगति के साथ कदम मिलाने के प्रयत्नों में मनुष्य 
इतना व्यस्त हो गया है कि उसे क्षणभर रुक कर सोचने का अवसर ही 
नहीं मिलता । इस भगदड़ में लम्बे-लम्बे उपन्यासों और महाकावब्यों 
का अध्ययन करना और साहित्य के गम्भीर श्राशयों को सोच-सोच कर 
आनन्दानुभव करता जन-साधारण के लिए सम्भव नहीं रहा । फिर भी 
विनोद श्र आनन्दानुभव के लिए किसी-न-किसी सामग्री की श्रावश्य- 
कता तो अनिवार्य है ही, अतएव लघु-कथाश्रों श्र लघुकाव्यों का 
प्रादर्भाव हुआ । 


पुरोगमन-प्रस्थान 

समय ओर परिस्थितियों के परिवतंन का प्रभाव भी साहित्य पर 
पड़ना स्वाभाविक था। जब लोक-जीवन सुखी शौर निश्चिन्त था, उस 
समय यथार्थ जीवन से विरहित पौराशिक एवं श्रादर्शवादी साहित्य से 
लोकमानस का रंजन सम्भव था। बाद में जब जीवन-संघर्ष प्रखर हो 
उठा श्लौर लोकमानस उसमें ही डूब गया तब साहित्य में भी वस्तृस्थिति 
का चित्रण श्रावश्यक हो गया । बीसवीं शताब्दी में जो दो विश्व-युद्ध 
हुए और समस्त भारत में स्वतन्त्रता-संघर्ष की जो लहरें झ्राई उन सब 
के परिणामस्वरूप दारिद्रय, दुःख, देशभक्ति श्ौर विदेशी शासन से मुक्त 
होने के संकल्प तथा तदर्थ चरम बलिदान की भावनाओं ने भी जोर 
पकड़ा। ये भावनाएं ही युग के साहित्य में व्यक्त हुईं। साहित्य-प्रेमियों 
ने इस जीवनवादी श्रथवा यथार्थवादी साहित्य का स्वागत किया, क्‍योंकि 
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यह उनके मानस के अधिक निकट और लोक-भावनाओं तथा ग्राकांक्षाओ्रं 
का प्रतीक था । इसकी गति बढ़ती चली गई और इस प्रकार के साहित्य 
से करली-श्री की समृद्धि हुई। इस साहित्य को ही 'पुरोगमन प्रस्थान' 
के नाम से अभिहित किया गया । 
इस प्रोगमन प्रस्थान में अनेक वाद! (इज्म) मिलते हैं। इसमें 
कोई सन्देह नहीं कि ऐसे साहित्य में जीवन की यथार्थताग्रों के निकृष्ट 
तथा निद्य चित्र भी हें। परन्‍्तु, इसका कारण यह है कि नये प्रस्थान में 
निरंकुश तथा विवेकहीन हाथों को प्रवेश करने का अवसर मिल गया । 
समाज, व्यक्ति, श्रथवा राष्ट्र के दोषों का, केवल दोष-दर्न करने के 
लिए ही, सामने लाया जाना एक प्रकार की अशिष्टता है । निन्‍दा करने 
या हास्यचित्र बनाकर दिखाने का निष्कलंक उद्द दय यही हो सकता है 
कि उन दोषों को दूर करके समाज का सुधार किया जाय। जब इस 
लक्ष्य को भूलकर, या उपेक्षित करके अन्दर की मलिनता दिखाना ही 
लक्ष्य बन जाता है, तब वैसा साहित्य अत्यन्त घुणित जाता है । 
केरल भाषा भी इन ग्रुणों तथा दोषों की भागी बनी । पहले इस 
प्रकार की मनोवृत्ति आ्राख्यायिकाश्रों द्वारा प्रकट हुई । 'लोलिता', विच्छ- 
नहार, 'कलित्तोड़ी', 'देशसेविनी', 'ज्ञानांबिका' आ्रादि उपन्यास इस नई 
मनोवृत्ति के प्रेरणाफल हैं । परन्तु यह युग उपन्यासों और प्रबन्धों का 
नहीं था। जनता थोड़े समय के प्रन्दर अधिकाधिक सामग्री, चाहे वह 
विज्ञान हो या विनोद, चाहने लगी थी; अतः लघुकथाज्नों का प्रभाव 
स्वच्छन्द रीति से बढ़ा । 
लघुकथाएं 
मलयालम्‌ में कथा-संग्रह उन्‍नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ही 
प्रकाशित होने लगे थे। श्रोड्विल कज्जुकष्ण सेनवन्‌ के कथा-संग्रह इस 
प्रकार की साहित्य-शाखा के प्रथम प्रयत्न हैं। बाद में 'कथारत्नमाला , 
कथा कौमुदी', 'कथासौधं', 'केलीसौधं झ्रादि अनेकानेक लधुकथा-संग्रह 
एक के पीछे एक झाकर साहित्य-भण्डार को भरते गये । मासिक-पत्रों 


२४८ केरलो साहित्य दर्शन 


और साप्ताहिकों के भ्रंग के रूप में लघ्ुकथा अनिवार्य हो गई। इस 
प्रकार भी कहानियों की संख्या बढ़ी । जब आदर्शेमय तथा गुण प्रशंसी 
कथाओं का ही प्राचुये होने लगा तो वही श्रलमभाव उत्पन्न हो गया, 
जो मिठाई अ्रधिक खाने से उत्पन्न होता है। इतना ही नहीं, प्रतिदिन 
अपने सामने जो दीखता है उससे बिलकुल विपरीत चित्र दिखाने वाले 
साहित्य के प्रति एक परिहास भाव भी उत्पन्त होने लगा। यथार्थ 
चित्रण की श्रावश्यकता और उपयोगिता युवा हृदयों को मथित करने 
लगी। इस संघर्ष का परिणाम महाकवि कुमारन्‌ आशान्‌ के 'चण्डाल- 
भिक्षुकी तथा दुरवस्था' में देखा जा चुका है। इसी आदर्श के श्राधार 
पर अनेक काव्य और कहानी साहित्य-क्षेत्र में प्रत्यक्ष हुए । इन कथा- 
कारों में तकड़ी शिवशंकरप्पिल्ला, केशवदेव, एस० के० पोट्टकाट्ट, 
पोनकुन्न वि, वेके बशीर, कारूर नोलकण्ठ पिल्‍ला, एम० पी० चेल्लपन्‌ 
नायर आदि विशेष स्मरणीय हैं । 

विगत पच्चीस वर्षों के श्रन्दर केरल साहित्य में एक महापरिवतंन 
का झावेश जेसा हो गया। विश्व के इतिहास में ही यह काल एक 
विशेष परिवतंन का रहा है। केरल भी इससे मृक्त नहीं था। श्रन्य 
देशों से श्रधिक प्रक्षोम तथा विक्षोभ केरल के श्रन्तरिक्ष में दिखाई 
दियां। भारत के दक्षिणी कोने का एक बिन्दुवत्‌ प्रदेश होने पर भी 
केरल अपना व्यक्तित्व रखता रहा । उसके गुण तथा दोष का भोग भी 
उसी को करना है। जाति तथा मतों की विविधता के कारणा स्वासी 
विवेकानन्द से “भ्रान्तालय” नाम प्राप्त करने योग्य स्थिति केरल में 
वर्तमान थी | अ्रवरण-सवर्ण भेद, कुचेल-कुबेर भेद आदि ने केरल के 
समाजान्तरिक्ष को कलुषित कर रखा था। नंपूतिरि समाज की, विशेषतया 
उसकी स्त्रियों की श्रवस्था श्रति दयनीय थी। जाति-श्रेष्ठता तथा 
वंशाभिमात के ताम पर उन स्त्रित्रों के ऊपर होने वाला अत्याचार 
अ्रवरनीय था । पुरुष, भले ही वे अज्ञ और मूर्ख -शिरोमरिए ही क्‍यों न 
हों, भ्रग्पूजा के अ्रधिकारी थे। इन अवस्थाओ्रों को देख-देखकर थ्रुवक- 
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हृदय मचल उठा । फलत: समाज ओर राष्ट्र की कुरीतियों का साहित्य- 
क्षेत्र में यथार्थ चित्रण किया जाने लगा। मन की बात स्पष्ठ रूप में, 
सरस भाषा में, वेदना मिश्रित स्वरों में पढ़ने को मिली, तो सहृदय 
जनता उस पर टूट पड़ी । इससे कथाकारों का उत्साह बढ़ा और कहानी 
साहित्य का शरीर पुष्ठ होने लगा । इन कहानियों में साहित्य-वेदी को 
उज्वल करने वाले अनइवर प्रदीप अनेक हैं । परन्तु पचास प्रतिशत 
से अधिक कह्दानियाँ उस रजक की प्रतीति देने वाली हैं, जो मलिन 
वस्त्रों को जनता के बीच ही धो लेना चाहता है । 

इन कहानियों की “पुरोगमन प्रस्थान, “जीवित्‌-साहित्य प्रस्थान', 
यथातथ्य प्रस्थान श्रादि विविध नामों से आराधना की गई है। नाम 
से ही इन प्रस्थानों के उद्द श्य स्पष्ठ हें। जीवितू-साहित्य सदा ही जीवन 
प्रदायक होता है। साहित्य में प्राण तथा स्वाभाविकता न हो तो वह 
साहित्य ही नहीं । परन्तु जीवित-साहित्य का भ्रर्थ जब अ्रसंस्कृत जनता 
की, अथवा सुसंस्क्रत कहलाने वाले किन्तु निम्नतल में ही विहरण करने 
वाले लोगों की मनःस्थितियों तथा तज्जन्य परिस्थितियों का चित्रण 
ही म।ना जाता है, तब शिर क्रुकाकर हतविधि को दोष देना ही एक- 
मात्र उपाय रह जाता है। इन यथातथ्य प्रस्थानों में नाली की और 
मदिरालयों की दुर्गन्ध तथा वेश्यालयों के अ्रट्टहास ही प्रतिबिम्बित या 
प्रतिध्वनित होते देखकर सुसंस्क्ृत केरलीयों का हृदय परिताप-भार से 
स्तब्ध हो जाता है। क्‍या संसार में दुःख और दीनता कम है, कि इस 
तिलेज्जता के साथ सारी मलिनता साहित्यदेवी के परिपावन क्षेत्र में 
भी लाकर भरना आवश्यक हो गया ? 

कहने का शअ्रर्थ यह नहीं है कि, यथार्थ चित्रण या स्पष्टठवादिता 
ग्रनावश्यक और आपत्कर है। परन्तु केवल दोष-दरशन से ही क्या लाभ ? 
“इन्दुलिखा' के लेखक चन्तुमेनवन्‌ ने भी सामुदायिक अनाचार और 
सामाजिक क्रीतियों का अपहास किया है। परन्तु उन अपहासों के 
साथ-साथ उन्होंने गुणों का भी दिग्दशंत कराया है। ग्राधुनिक काल के 
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अनेक लेखक निर्भीकता तथा निरंकुशता के साथ गुणों को भी दोष 
बना देने पर तुले हुए मालूम होते हें । 

इन कहानियों में श्रेष्ठगुणा सम्पन्न भी बहुत हें। उनमें से अनेक 
हिन्दी में भाषान्तरित भी की गई हैं। यह प्रशंसनीय प्रयनन्‍्त करने वाली 
श्रोमती भारती विद्यार्थी का कितना भी अभिननन्‍्दन किया जाये तो 
भ्रधिक न होगा । उनके इस प्रयत्न और उसको मिले स्वागत तथा 
प्रोत्साहन से यही स्थापित होता है कि केरल के कहानी-साहित्य में 
ग्रहणी य अंश कम नहीं है। इस प्रसंग में यह भी स्मरणीय है कि, 
हिन्दुस्तान टाइम्सा ( नई दिल्‍ली ) द्वारा आयोजित सन्‌ १६५० की 
विश्व-कहानी प्रतियोगिता में भारतीय कहानियों के बीच प्रथम पारि- 
तोषिक तथा विश्व-कहानियों के बीच द्वितीय पारितोषिक के योग्य मानी 
गई कहानी केरल के एक मुस्लिम लेखक श्री वक बद्योर की थी । 

समय की गति प्निरोंध्य है। इस गति के साथ दशा-परिवतेन भी 
अनिवाय है। काल-परिवतेन के साथ जीवन-रीति तथा विचार-गति भी 
परिवर्तित होती हें। शायद इसी परिवर्तनशीलता के कारण गुण- 
प्रशंसी मनुष्य-स्वभाव की विजय होनी भी स्वाभाविक है। इसीलिए 
ग्राज इन पुरोगामी साहित्यकारों के हुदयों में भी परिवर्तन दिखाई देने 
लगा है। निरंकुश जल्पनता और समाज-शरीर में बिना ग्रोचे-विचारे 
कीचड़ फेंकने की वृत्ति धीरे-धीरे कम होती दिखाई दे रही है। कुछ 
समय पहले तक निम्नकोटि की संस्क्ृति का ही सुस्पष्ठ प्रदर्शन करने 
वाली जिन कहानियों का स्वागत होता था, उनको श्राज जनता एक 
प्रशनमय दृष्टि से देखने लगी है। परिणाम कल्याणकारी हुआ है। 
आज इस प्रकार की कहानियों का स्वर कुछ अलग मालूम होने लगा 
है। स्पष्टवादिता के साथ मण्डन-पर विचारगति भी दिखाई देती है। 
केवल अमष॑मय विमर्श नहीं, प्रगति-पथदर्शक परामर्श की भी गज 
अद्यतन क्ृतियों में सुनाई देती है। सब परिस्थितियों को देखकर हम यह 
आशा कर सकते हें कि इस साहित्य शाखा का भविष्य उज्ज्वल है । 
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काव्य शाखा 


महाकाव्य और खण्डकाव्यों के अध्ययन में हमने देखा कि पुरोगमन 
प्रस्थान का प्रभाव पच्शाखा के ऊपर भी पड़ने लगा था। अवर्शा-सवरों 
संघर्ष और उसके परिणाम के चित्र हमारे सामने तीनों महाकवियों ने 
चित्रित किये हैं । महाकवि वल्लत्तोल के गीतिकाव्यों में इस प्रकार के 
सुन्दर कूसुमों के समाहार पर्याप्त रूप में हें । परन्तु इस प्रत्न॒त्ति में भो 
समयानुकूल परिवर्तत अनिवार्य था। कथा के समान काव्य ने भी 
उन्हीं मार्गों का अ्वलम्बन किया । इस समय के कवियों में श्री० जी० 
शंकर कुरुप्पु, इडप्पल्लि माधवन्‌ पिल्‍ला, चडडंपुड़ा कृष्ण पिल्‍ला, बोधे- 
इवरन्‌, वेण्णिक्ल गोपाल क्रुप्पु आदि अनेक स्मरणीय हें । इनके बीच 
में भी इड़प्पल्लि राघवन्‌ पिल्‍ला और कष्ण पिल्‍ला एक शाखा के ही दो 
कुसुमों के जेसे इस प्रस्थान के विशेष प्रतीक के रूप में विराजमान हें । 

राघवन्‌ पिल्‍ला : ये दोनों जीवन-क्षेत्र में एक साथ एक समान आये हुए 
प्रतिभा-सम्पन्त कवि थे। दोनों की बुद्धि, विचार की एकता, शिक्षा की 
समानता, वासना-वेभव आ्रादि आ्राश्चयंकर थे। परन्तु इन दोनों के 
स्वभाव का वेपरीत्य भी उतना ही आइचयेजनक था। राघवन्‌ पिल्‍ला 
का हृदय छुईमुई” का जेसा था, तो कृष्ण पिल्‍ला का हृदय अभ्रचंचल और 
अप्रधृष्य था। शायद यही कारण था कि राघवन्‌ पिल्‍ला ने जीवन-रंग- 
मंच से भागने के लिए आत्महत्या का अ्वलम्बन किया । उन्होंने हँसने 
के लिए जन्म लिया, रोना सीखा और अब वे मृत्यु में ही जीवित हैं । 
उनका अन्तिम सन्देश था : 

“मेरे गुरुजन मुझे जीवित रहने के लिए श्रावश्यक उपकरण देंगे, 
और देते हें। उनका यह औौदायें मेरे लिए महाभार हे, जो पाताल के 
अ्रतल तल तक मुझ दबाये देता हे । जिस वायु में में इवासोछवास करता 
हू, वह परतन्त्रता के विष-बीजों से मलिन हे" 'विद्वास करने के लिए, 
प्रम करने के लिए, श्राशा करने के लिए, कुछ हो-इन्हीं तीन वस्तुओं की 
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श्राशा मेंने संसार में की और श्राज तोनों के सम्बन्ध सें मं निराश हू ।” 

“चघण्टानाद ! मृत्यु का आगसन-सुचक घण्टानाद ! ! सधुर घण्टा 
नाद ! [! में श्राया, में श्राया ! 

इस प्रकार उनकी श्रन्तिम कविता प्रारम्भ होती है। अनुतापहीन 
मित्रों से और सहतापहीन लोक से कवि विदा लेता हुआ श्रपने को 
धोखा देकर, प्रणय को लात मार कर गई अपनी प्रेम-सर्वेस्व के बारे 
में वह कहता है : 

“वह निर्दोष है । बहुत दूर रहती है, तो भी सदा साथ देने के लिए 
मेरे पास ही है। और हत-भाग्य होकर मरनेवाले मुझको याद करके 
उसके हृदय में एक सक रोदन भर रहा है ।” 

“झस्थिर इहलोक में चिर-विरही में किस लिए रोता हुआ जीक ?” 

इसलिए मरण का वरण कर लिया । 

कष्ण पिल्‍ला : युगल में से एक सदा के लिए विदा हो गया तो शअ्रकेला 
बचा हुआ विहग विषादात्मक बना, शोक श्रौर परिभव के राग अलापने 
लगा। प्रेम-पात्र को जिस कामिनी ने इस प्रकार धोखा दिया उसके 
प्रति, और उसको प्रेरणा तथा प्रोत्साहन देनेवाले प्रपञ््च के प्रति उस 
मित्र-विरहित कोकिल-कृष्णपिलल्‍ला के गान सुनिए : 

“हा हनत ! चन्द्रिके ! उस दिवास्वप्न को तुमने इस प्रकार क्‍यों 
धोखे में मिटा दिया ? उस सुन्दर मुरलो को तुमनें इस प्रकार क्यों तोड़ 
दिया १” 

“तुम्हारे पादपललवों में सबकूछ श्रपित करके शरण श्रायें उस श्राद्र 
संगीत को, लोकभावना जिसका लाड़ से संरक्षण करना चाहती है उस 
मधुर, तुषार-सञ्जु हार को तुम इस प्रकार नीरसता के साथ लात मार 
कर हटा रही हो ? कामरूपो सपंवन में तुम श्रन्धी होकर घम रही हो ? 
श्रग्नि में जलता हुआ श्रादहं तुम्हारे पीछे खड़ा होकर श्राकुल नि:शवास 
छोड़ रहा है । श्रति कठिन तपस्या से भी न मिलने वाला नेमेंल्य तुम्हारे 

सामने पीड़ा से कराह रहा है। क्‍या तुम उसको कुचल कर नष्ट कर 
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दीगी ?” 

प्रणय-वज्चना के प्रेरक बने लोक की कवि भत्संता करता है : 

“रुपयों को संख्या ही देखकर उस वेखण॒गोपाल को श्रपने प्ररय- 
व॒न्दावन से भगाने वाले हे लोक ! अपने अन्दर निर्देयता को छिपाकर 
बेठे हे घतप्रताप ! तुम्हारा शरीर तो कनक से नहीं, मिट्टी से ही बना 
हुआ है । वह सिट्टी में ही सिल भी जायगा। तुम्हारों घामिकता और 
तुम्हारा नीतिबोध में भ्रच्छी तरह जानता हूं । जोरों, हल्की रुई भी 
भाग्य की हवा से जब थोड़ा-सा ऊँचा उड़ पाती है, तब क्षरण भर के 
लिए प्रकाशमान नक्षत्र की प्रतीति दे सकती है। लेकिन हवा बन्द होते 
ही वह नीचे भूमि पर आ्रा पड़ेगी । जरा-सा ऊपर उड़े, तो चारों ओर 
सबक्‌छ तुच्छ ही मानने लगते हो ! तुम भो अ्रच्छे, हे धन के प्रताप ! 
तुम्हारी नीति भो श्रच्छी !” 

राघवन्‌ पिल्‍ला की अस्सी कविताएँ समाहुत करके तीन भागों में 
प्रकाशित की गई हैं। इनमें कवि की विषादात्मकता, नेराश्य, समाज 
के तियमों, आचार आदि से श्रसंतृप्ति, प्रकृति के आद्र भाव, मनुष्य 
स्वभाव की निष्ठुरता ग्रादि का मामिक चित्रण है। समत्व तथा 
अआतृत्व की छाया में विकसित संकल्प, सुषमामय भविष्य की एक भलक 
उनकी “पोकोल्ले पोकोल्ले ! पोन्‍नोणमे !” (ओर ! मत जा | मत जा ! ) 
नामक कृति में दिखाई देती है। पहले भाग का नाम “नव सौरभ, दूसरे 
. का हृदय स्मित भश्रौर तीसरे का 'तुषारहारं' है | 'हृदयस्मितं के गीत 
कवि को प्रेम-गायक के रूप में प्रस्तुत करते हैं। परन्तु तुषारहारं, 
'मरिमुड़क्क, तथा “अव्यक्तगीत' में तो निराशा, विषादात्मकता झ्ौर 
तीव्र वेदना ही प्रतिष्वनित होती है। उनके विलापों का एक ही 
राग हैं : 

“इस कपटसय प्रपञच में एक निष्कपट हृदय रखता हु, यही मेरा 
अ्रहराध है ! यही मेरी पराजय का कारण है द 

मृत्यु के घण्टानाद को मधुर मानकर जब सुहृद रत्न उड़ गया तब 
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क 
अपनी शाखा में चडडपुड़ा कृष्णपिल्ला अ्रकेले रह गये। उन्होंने द्विगुरितत 
विषादात्मकता लेकर साहित्याराम में प्रवेश किया । उनकी पहली कृति 
“बाष्पाञ्जली ” है । 

“भाग्यहीन मेंने जो कुछ देखा, सभी परिताप से श्राच्छादित था ! 
जलते हुए मेरे हृदय में जो आकर लगी, सब उष्ण व्याकुल निःशवास- 
वायु थी !” द 

इस प्रकार आरम्भ होने वाली कविता विषादात्मक के श्रतिरिक्त 
क्या हो सकती है ? चडडपुड़ा ने मधुर-कोमल-कान्त पदावलियों में 
सुसंबद्ध करके पाठकों को क्वा-क्या दिया है ? प्रौढ-मधुर प्रणय-वर्णाना ! 
विवेकपूर्ण लोकाचार-विम्श ! दिव्य बन जाने योग्य मनुष्य-भावना का 
पतन देखकर, हृदयान्तर्भाग को चौरकर निकलने बाली परिवेदना ! 
काव्यस्वरूपिणी देवी के पास दुःखनिवृत्ति के लिए की गई दयनीय 
प्राथंता ! वेदान्तवेद्य चित्प्रकाश के श्रनुग्रह के लिए श्राक्रनदन !!! द 

कवि नहीं, उसकी भावना श्रौर विकार अपने लिए उचित भाषा 
तथा छुन्द को चुन लेते हें। यह चडइगपुड़ा का विव्वास था | एक जगह 
वे कहते हें : 

“भावना के पास अभ्रपनो एक विशेष भासुर होली तथा योग्य भाषा 
है। प्रप्रमेय, अनर्थे सौन्दर्य का वर्णन करना उस भाषा तथा होली की 
भी शक्ति के बाहर है। हृदय की भावनाश्रों का सत्य युक्तित, बुद्धि यां 
वस्तुस्थिति नहीं है। वास्तविकता के श्रन्दर श्रांखसिचोनी खेलने वाला 
एक उ5च्छु खलत्व छिपा है। उसके व्यापार देखने और समभने का 
सामर्थ्य इन सांस-चक्षुझ्रों में नहीं है। उसके लिए दूसरी हो श्राँखें--- 

अ्न्तह षटि-चाहिए [? 

अपनी प्रतिभा के बारे में भ्रमित गवे, विजयलक्ष्मी के स्वयंत्रुत वर 
बनने की अ्रधीरता श्र संसार मर की समस्त प्रशंसित वस्तुश्रों के प्रति 
एक परिहास आदि युवावस्था में स्वाभाविक हैं। इन सभी भावनाश्रों 
के प्रतिबिम्ब इस कवि कौ प्रथम क्ृतियों में प्रत्यक्ष हें । विप्लवात्मकता 
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उसका स्थाई रस है : 

“जो वतंमान है, उस सबको तोड़ो-फोड़ो ! किसी को किसी की 
परवाह करने की श्रावश्यकता नहीं । विद्वान लोग विद्ता का भाण्ड 
लेकर चलने वाले गधे हैँ । धनिक, सुसंस्कृत श्रथवा कुलीन लोग दरिद्रों, 
दीनों और अश्रवाथों का शोषण करके विश्व में दुरित-समृह का भीषरण 
नृत्य कराने वाले धोखेबाज हैं। उठो ! ऋच्ति करो 

यही इनका सन्देश मालूम होता हैं। इनके विषादात्मकत्व की पृष्ठ- 
भूमि सभी के प्रति घुणा, परिहास तथा नैराश्य-पारुष्य है। परन्तु, 
घीरे-धी रे यह सब बदलता दिखाई देता है श्रौर कविता कुछ समतल में 
आई मालूम होती है। अपनी युवावस्था की कविता के बारे में कवि 
स्वयं कहता है : 

“उन दिनों में मेने जो कुछ लिखा उसमें अ्रधिकांश लज्जाकर प्रतीत 
होगा । परन्तु उस ससय की मेरी मनोव॒ृत्ति--हृदयास्तर्भाग के एक 
उद्दे गमय उत्साह का विस्फार--सारहोन नहीं थी । उसका मूल्य है । 
बाल्य भूल करने का सस्य है। विश्वास, प्रत्याशा तथा उल्लास के 
प्रसाद में बट जाने का काल भी वही है। उस महाप्रमादरूपी इंधन को 
जलाकर उत्साहाग्नि संवधित की जाय तो सब नश्वर उस अग्नि में 
भस्स हो जायगा । लेकिन उस अग्नि का अन्त नहीं; न उसकी ज्वाला 
ही व्यर्थ होगी ४” ु 

चडडंपुड़ा गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाक्र के अनुगामी, भक्त तथा आरा- 
धक थे। विश्व के लावण्यातिशय में दोनों मुग्ध थे। दोनों ही सोन्दये 
के चरणों पर नतमस्तक थे। प्रकृति के मनोरम दृश्य दोनों को 
ही तरल कर देते हें। परन्तु ग्रुद तथा मानस-शिष्य में एक महान्‌ 
ग्रन्तर है। दोनों ही प्रेमगायक हैं; परन्तु ग्रुर्देव की आराध्य भावना 
दिव्य स्वरगं-मार्गों में विचरण करने वाला आध्यात्मिक प्रेम है; चड्ड॑पुड़ा 
निराशागत में पतित लौकिक प्रेम का गीत गाते हें। कविता-चिन्ता 
मधुर है, तो संगीत श्रवणानन्दकर है। इस अन्तर को मिदाकर हृदय 
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क्रान्ति का विजय-गीत गाने लगता है । 

कुछ लोगों का मत है कि चडडंपुडा की कविता सदाचार-भ्र शक है । 
सदाचार रूपी परे के पीछे खड़े होकर जब माने हुए महानुभाव विक्ृत 
आ्राचार करने लगते हैं, तब काल्पनिक साहित्य को चुर करके, वास्तविक 
चित्रकार सामने कूद पड़ता है। दूषित समुदाय में, सतीत्व का अभिनय 
करने वाली कुलटाएँ हरिइचन्द्र वेषधारी तस्कर, भ्रधर्म की खान बने 
धर्म-केन्द्र आदि होते ही हैं । ये ही सच्चे, निष्कलंक, शान्त व्यक्तियों पर 
कोचड़ उछालने को तत्पर रहते हैं । इन सब सम्भव-गतियों के परिणाम- 
स्वरूप जो काव्य तथा साहित्य उत्पन्न होता है, उसमें अग्रगणनीय है, 
चड्डंपुड़ा का कविता-समुच्चय | इनकी मुख्य काव्य-कृतियाँ 'बाष्पाञजली ', 
“आराधकन्‌ , 'हेमन्त चन्द्रिका', 'रमणन्‌ कल्प कान्ति', “उद्यान लक्ष्मी, 
'सुधांगदा, 'कलाकेली अमृत वीची', 'मानसेश्वरी', 'मयुखमाला , 'संकल्प- 
कान्ति, 'तिलोत्तमा', बत्सल', 'मोहिनी' “श्रीतिलकं, '“चूड़ामरि', 
ओणप्पूक्ूल', देवता”, 'स्पन्दिक्कुस्त', ग्रस्थिमा्ड', 'यवनिका', आदि 
हैं। अनश्वरगानं! नाम का एक नाटक तथा “कलित्तोड़ी! नाम का 
उपन्यास भी इन्होंने लिखा है। इनका देहावसान हाल ही में हुआ है । 

श्री० केटामंगल पप्पुकुष्टि भी इसी प्रकार के पुरोगामी कवि हें । 
कविता सुन्दर तथा कवि वश्यवाक है। कलकल करती हुई तटिनी की 
जेसी इनकी कविता प्रवाहिंत होती है । परन्तु, उस प्रवाह में अनवधि 
श्रनाशास्य मालिन्य के मिलने से जल कलुषित होता दीखता है ॥ कला- 
वेचित्रय तथा प्रतिभा इनकी सभी क्ृतियों में प्रत्यक्ष है। विप्लव-प्रेरक 
तथा चिनगारियाँ फेंकने वाले आह्वान हें इनकी कृतियाँ । 

बोधेदवरन्‌ : इसी मार्ग पर चलने वाले एक अन्य सुकवि हें 'बोधे- 
इवरन्‌'। कवितागुणों से पूर्ण हृदयाकषंक, आनन्ददायक, इनके सत्काव्य 
आदर्श तथा व्यवहार को सम्मिलित करके सहृदयाह्वादन करते हैं। 'धन- 
गीता', आदर्शारामं, 'हृदयांकुरं' श्रादि अनेक कविता-समाहार इन्होंने 
केरली को प्रदान किये हें। 


. शशक करली साहित्य दर्शन 


यथा-तथ्य प्रस्थान की रीति में भी बोघेश्वरन्‌ ने श्रगरिगत भावगीत 
केरल-साहित्य को अ्रपित किये हें। किसी समय उत्ते जक कवि, किसी 
समय प्रेमगायक, उत्तरक्षण में अ्राध्यात्मतत्त्वों में विलीन चिन्तक, साथ 
ही समत्व तथा देशीयतावादी, एक क्षण में हिन्दू धर्म के स्तुतिगायक, 
अपरक्षण में सर्वंधर्मसमत्व-प्रचारक--इस प्रकार ये परस्पर-विरोधी 
आदर्शों के गायक हें। ओर सब श्रादर्शों का प्रचार समान सफलता के 
साथ करते भी हैं। इस भेद में हो समन्वय करके वे अपने विशाल हृदय 
और “वसुधेव कुट्रुम्बक धर्म का परिचय देते हें। इनकी प्रत्येक कविता 
उद्ध त करने योग्य है। चेरीब्लासम्‌ नाम के छोटे से श्रांग्लपुष्प को 
सम्बोधित करके कवि गा उठा : 

“सार्वलौकिक स्नेह के संगीत, समस्त सौभाग्य तथा साहित्य के 


दिव्य सोन्द्य, सभी को एक साथ लेकर मिश्चित नृत्य करती हुई श्रंकुरित 
श्रौर संबंधित वल्लि [” 

इस प्रकार आरम्भ करके उप्तके जीवन का विहगावलोकन करता 
हुआ कवि अन्त में कहता है 

“कन्द, मालती आदि पुष्पों के सामने तुम्हारे छोटे से प्रसुत को 
तोड़कर चुम्बन करने में श्रोर तुम्हारी सुगन्ध का श्रास्वादन करने में 
संकोच तो लगता है; परन्तु तुम्हारे प्रति मेरी श्रासक्तित भी कम नहीं है। 

तो भी, अन्त में वह अपनी हृदयगति सुव्यक्त करता 

. “इस धरा में कितने भी तरु श्र लताएँ हों, मेरे हृदय की प्रधी- 

इवरी, मेरे निर्मल प्रंम की पात्री, तुम हे वल्लि ! एक ही हो !” 

'पंजाब-केसरी' लौला लाजपतराय की मुत्यु की बात सुनकर उत्ते- 


जित श्रोर विद्दल होकर कंवि का हृदय .उबल पड़ता है। वह पुकार 
उठता है 


» “दास्य सहन करें, या मरें ? कौन-सां साग्गे ठीक है ? अपहास के 
पात्र बनकर जीवित रहें ? मरते क्‍यों नहीं ? मार-सारकर हमारे उस 
पितामह के भी प्राणनिकाल लिये; श्रब भो प्राण-भय से देखते खड़े 


अधुनातन काल की प्रवत्तियाँ श्श्६ 


रहें ?” फिर आवेशपुर्वक कवि प्रइन करता है : “क्या इस भूमि में कोई 
युवा नहीं है ? श्रथवा तरुख-रक्‍त सब पानी बन गया है ?” और 
आक्रोश करता जाता है: “यह भ्रपमान हम कसे सहते हैं ?. इस व्यथा को 
क्या आँसुओं में ही बहा देंगे ?” 

वेण्णिकू्ल गोपाल कुरुप्पु, एम० पी० श्रप्पनू, के० के० राजा आदि 
अनेक कवि इस समय करली साहित्य-भण्डार की श्रीवृद्धि कर रहे हैं । 
कविताराम में विप्लववादी तथा पुरोगामी नाम से बढ़ने वाली विक्ृत, 
वन्य भंखड़ों की वृद्धि रुक गई है शोर सुरभिल कुसुमों का विकास करने 
वाले तरु-ग्रुल्म फिर से उगने लगे हें । 


महिलाशों का योगदान 


..भावगीतों में यथार्थ और आदर्श को मिलाकर सुन्दर समन्वय 
करने वाले श्रेष्ठ कवियों में नालपाटुटु बालामण्यस्मा तथा ललिता- 
म्बिका श्रन्तजजेन इत दो कवियित्रियों के नाम विशेष स्मरणीय हैं। 
साहित्य के इस संक्षिप्त परिचय-पग्रन्थ में इसके पूर्व एक भी महिला का 
नाम न लेने का अर्थ यह नहीं है कि साहिती-मन्दिर में पूजा करने योग्य 
कोई झ्राराधिका उत्पन्त ही नहीं हुई। पुरुषों के साथ-साथ स्त्रियाँ भी 
यथाशक्ति साहित्यदेवी की अ्रचंना करती रही हें। केरल में प्राचीन 
काल से ही बालक-बालकों की शिक्षण-रीति एक सी ही रही । श्राग्रुध- 
शिक्षा के आंगणा में तथा साहित्य के रंगमडच पर, बेटे और बेटी की 
शिक्षा-दीक्षा का एकसाथ, एकसमान चलना अस्वाभाविक नहीं था। 
कैक्रोट्टिक्कलि, कल्याणकलि श्रादि नृत्यविश्ेषों में उपयोग में झाने वाले 
गीत इतने साहित्यमय होने का एक कारण इस प्रकार की शिक्षा और 
स्त्रियों का तज्जन्य वेदुष्य ही है। अरथेपुष्टि और गानमाधुये से हीन 
गीतों को अपने विनोद के'लिए भी स्वीकार करने के लिए केरल-वनि- 
ताएँ कभी तैयार नहीं हुईं । 
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प्राचीन केरल में सब स्त्रियाँ बाल्यकाल से ही संस्कृत का श्रध्ययन 
करती थीं। आ्रांग्ल विद्यालयों की स्थापना होने पर बालक-बालिकाएँ 
इन विद्यालयों में भी समान शिक्षा प्राप्त करने लगे। केरल में स्त्री- 
शिक्षा सदा आदरणीय रही है। साहित्य के इतिहास के बारे में निश्चित 
जानकारी प्राप्त होने के समय से, पुरुष श्राराधकों के साथ स्त्रियों के 
नाम भी उत्कृष्ट साहित्यकारों के बीच दिखाई देने लगे । सहज गृहकाये- 
व्यस्तता के कारण इस दिशा में पुरुषों का जितना काम करना उनके लिए 
सम्भव नहीं था । इसलिए उस समय की प्रसिद्ध कवियित्रियाँ अधिकतर 
राजवंश की अ्रथवा तत्सम्बन्धित परिवारों की होती थीं । इनमें इबकु- 
वम्मतंपुरान्‌, कुदिटकुज्ञुतंकची, पुतुमनमठत्तिल्‌ कल्यारियम्मा, नागर 
कोविलिल, कल्यारि कुट्टियम्मच्ची, तोट्य्का इक्काट्टुवस्सा, टी० सी० 
कल्यारियम्मा, ' तरवत्तु श्रम्साल भ्रम्सा, श्रम्बाड़ी कात्यायनी भ्रम्मा भ्रादि 
विशेष स्मरणीय हें । झ्राट्कथा, नाटक, काव्य, लघुकथा भ्रादि की सभी 
दिशाश्रों में इन्होंने प्रशंसनीय प्रयत्न किये हैं । 
प्रधुनातन काल में नम्पूृतिरी-समाज की शोचनीय प्रवस्था से 
विवश होकर, विप्लव श्रौर क्रान्ति का आह्वान स्वीकार करके, समाज को 
अ्रपना जीवन अ्रपित करने के लिए कई श्रन्तर्जन (न्म्पूतिरि स्त्रियाँ) 
तंयार हुइ। उनमें श्रग्रस्थानाहूं ललिताम्बिका श्रन्तर्जनं तथा पाव॑ंती 
नेन्सेनि मंगल हैं । पाकशाला से रंगमझच पर श्राई हुई ये मनस्विनियाँ 
स्वसमाज की स्त्रियों तथा मनुष्य-मात्र की उन्‍नति तथा पुरोगति के 
लिए भ्रश्रान्त परिश्रम कर रही हैं। 
ललिताम्बिका भ्रन्तजेनं : 'किलिवातिलिबूटे! (गवाक्षों से), 'काल- 
त्तिण्टे एड्रकल' (कालपुस्तिका के पृष्ठ), 'मूडुपडत्तिल' (पअवशुण्ठन के 
अन्दर), “अम्बिकाऊजली”, 'तकने तलमुरा” (चकनाचूर पीढ़ी) ये पाँच 
ललितास्बिका के कथा-समाहार हैं। प्रत्येक कहानी साहित्यलता में विक- 
सित मधुपूरित नवकुसुम है। उदाहरण के लिए उनमें से एक 'देवी तथा 
आराधक' को यहां संक्षिप्त रूप में बता देना भ्रनुचित न होगा । 
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“मन्दिर की चहारदीवारी के अन्दर पुजारी ज्ञुश्न वस्त्र, तुलसी-माला 
आदि से अलंकृत, सात्विकता के सजीव चेतन्य के समान खड़ा है। गर्भगृह 
में सहल्न-सहस्र दीप शिखाओ्रों के बीच पुष्पमालालंक॒ता, चन्दनादिलेेपिता, 
ओोज्वल प्रभासयी कुमारी देवी का दिव्य संगल विग्रह विराजमान है । 
भक्तिपारम्य की बोधातीत अ्रवस्था में पुजारी यह जानने के लिए कि 
कोई विशेष अनुग्रह योग्य है या नहीं, आराधकों के बीच श्रन्वेषण दृष्टि 
फेरता है । कौसारावस्था से यौवन में पदापंरण करने के लिए उद्चक्त 
एक तनन्‍्वंगी उसके दृष्टिगोचर होती है । पुजारी को भ्रम हो जाता है 
कि अन्दर ओर बाहर एक ही सानिध्य है श्रथवा भिन्‍न ?* 

“दूसरे दिन से पुजारी की पूजा में संकल्पशक्ति तथा चेतन्य बढ़ता 
दीखने लगा । उस कुमारी-विग्रह का पुजारी सदा प्रतिज्ञा-बन्धन में 
होता था कि श्राजन्म बह्मचारी और स्त्रियों से बात तक न करने का 
अतधारो रहे। श्राज हृदय में मादक विकारों की उप्पत्ति देखकर बह 
घबरा उठा। शान्त-गम्भीर हृदय शंका-तरंगों से प्रक्षुष्ध होने लगा “क्या 
में भ्रपने स्तर से नोचे उतर रहा हूँ ? प्रेम अपराध है ? सोन्दये 
निकृष्ट है ?” इत्यादि प्रइन उसके हृदय में घात-प्रतिघात करने लगें। 
एक दिन वह श्राराधिका मन्दिर में न श्राई। वसन्‍्त बीत गया। वक्ष 
फलभरनम्र होने लगे। बड़ी-बड़ी वल्लियों की छाया में नन्‍हे-नन्‍्हे 
अंकुर दीखने लगे । तब एक सात्विक मूर्ति, एक प्राणमय अंकुर के साथ 
मन्दिर में पुन: प्रत्यक्ष हुई । 

“उसने देवी के चररों में प्रराम किया | शिक्षु को भी वहीं श्रपित 
किया। देवी के विग्रह ने सानो आगे बढ़कर उस कोमल कलो को लेकर 
हुृदय में लगाना चाहा। पुजारो ने नेवेद्य त्रिमधुर में से एक-दो दुकड़े 
उस कोमल करपल्‍्लव में दिये । शिक्षु ने उसे वापस पुजारी को ही देना 
चआाहा | जब उन्होंने स्वाकार नहीं किया तो कलकल करके कुन्दमुकुलों- 
सी दन्तपंक्तियों से मन्दहास-चन्द्रिका फैलाते हुए उसने वह प्रसाद मां 
के मुह में हो डाल दिया । पुजारी कृतार्थे हुश्ना 
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“काल फिर आगे बढ़ा। कई वर्ष बीत गये । एक दिन आराधकों के 
बोच से दीपाराधना के समय एक स्त्रो श्रागे श्राई । उसका शिर मुण्डित 
था। भाल-प्रदेश में भस्मावलेपन था। बिना किनारी का दवेत वस्त्र ! 
वही श्राराधिका थी यह ! पुजक सब समफक्त गया । उसको श्राँखों के 
सामने से पर्दा हुठ गया । तब तक जिसे श्रपता सर्वेस्व समभता था, 
उस देवीविग्रह को देखकर उसने कहा--'माँ ! सोहिनी ! श्रव तुम 
मुर्भे भ्रम में डाल नहीं सकती हो । तुमने मेरे सुन्दर स्वप्न-सुमदलों को 
निर्माल्य बनाया । मेरी जीवनादश कलियों को तुमने सुखाकर, जलाकर 
उड़ा दिया !” श्रोर वह विभुक्ति के विस्तृत साम्राज्य में विशाल विश्व- 
मन्दिर के सेवापथ का पान्थ बनकर निकल पड़ा।. 

इस प्रकार की कहानी लिखने की शक्ति जिस लेखनी में है, उसकी 
प्रशंसा करना घृष्टता होगी। अध:कृतों का मनुष्यत्व, श्रनाथ स्त्रियों की 
दयनीयावस्थां, वेश्यावृत्ति श्रवलंबन करने के लिए मनस्विनिओओं को भी 
बाध्य करने वाली परिस्थितियाँ, हिन्दू-मुस्लिम सम्बन्ध आदि श्रनेक 
समस्याएं इस प्रभावपूर्ण लेखनी के विषय बनी हैं। एक उदाहरण 
और: . 

“एक बार एक नम्पूतिरी ने एक समीपस्थ मुस्लिम युवा “मम्मतु' 
को पुलोस के आक्रमरण से बचाया । उस लड़के को भागता हुआ देखकर 
नस्पृतिरो ने श्राद्र -हुदय होकर कहा--अझ्राश्रो मस्सते ! कारण कूछ 
भो हो | इल॑ (नस्पुतिरी के घर को मलयालं में 'इलं' कहते हैं) श्रशुद्ध 
होने दो । परल्तु, भ्राज तुम को उनके हाथ में पड़ने नहीं दूँगा !” वह 
बच गया। 

. “दिन बीत गये । केरल मोपला-उपद्रव से काँप उठा। इस्लाम- 
उन्मादियों ने इस श्रेष्ठ ब्राह्मग को भी पकड़ लिया। मकान सें श्राग 
लगा दी। गृहपति का धर्म-परिवर्तेत कराने के लिए सब प्रकार की 
निष्दुरता की जाते लगी । ब्राह्मण ने धीरता नहीं छोड़ी । उसको पकड़ 
. कर उपद्रवी श्रपने केन्द्र में ले गये। नायक ने गरजकर पुछा--क्या तु 
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टोपो नहीं पहनेगा ? (केरल में सुसलसान बनने को “टोपी पहलना' 
कहते हैं) । ' 

४ नहीं, दृढ़ स्वर में नम्पूतिरी ने उत्तर दिया । उन्मादियों ने अरट्टहएस 
किया--'काठो इसका एक हाथ । पूछो, धर्म बदलेगा या नहीं ?' किकर 
श्राज्ञापालन के लिए तंयार हुए, तो एक कोने से एक अगप्रतिषेष्य स्वर 
वहाँ गूुज उठा--'उनका बाल भी बाँका न हो !” काठने को उठी 
तलवार रुक गई। मम्मत को नम्पृतिरी ने गले लगाया । वे रो पड़े--- 
“इले जलकर राख हो गया मम्मते !/****** सस्मत ने उत्तर दिया-- 
महाराज ! किसी मोपला से यह बताने की आवश्यकता नहीं । में 
सब जानता हुं ।। और वह अपने भाइयों की ओर सड़ा--भाइयो ! 
इनके बदले मेरा शिर ले लो। अल्लाह के नाम पर सें इनका कर्जेदार 
हु ४ सस्मत ने ब्राह्मण को उपद्रवियों की सीमा पार करवा दी-॥ 
नम्पुतिरी ने गदगद्‌ होकर कहा--“मम्सते ! कादश, ये सब तुम्हारे जसे 
होते !” मम्मत ने स्वाभिमान से शिर उठाया-- हाँ ! महाराज ! सभी 
मेरे जैसे हें। एक भी सत्य और नोति को नहीं भूलता । परन्तु सब 
ब्राह्मर श्रोर हिन्दू श्रापके जेसे होते तो यह दंगा ही नहीं होता ।*' 

नालपाट्ट बालामणि श्रम्मा : 'कप्णुनीर तुल्ली' के प्रणेता नालप्पाट्द्र 
नारायरा मेनवन्‌ की भागिनेयी नालप्पाट्ठु बालामणियम्मा अ्रधुनातन 
काल की शारिका हैं। उन्होंने बाल्यावस्था में ही 'कृप्पुक! ( अज्ज्जली- 
बन्ध ) के साथ साहित्य-क्षेत्र में प्रवेश किया। संस्कृत, मलयालम्‌ और 
अ्ंग्र जी साहित्य के अध्ययन के फलस्वरूप परिमाजित बुद्धि और स्वतः 
सिद्ध प्रतिभा तथा भावमय हुयय की अ्धीश्वरी होने से इनकी कविता- 
तरंगिणी आनन्ददायिनी होकर बहती है। भारतीय संस्कार व मातृत्व की 
महनीयता का बोध इनकी उत्कृष्ट चिन्ता-सरणी से निकलकर हमारे 
सामने स्पष्ठ होता है। मातुल-भागिनेयी के आदर्श लगभग एक ही पथ 
पर चलते हैं। आज की माँ! नाम की कृति में नारायण मेनवन कहते हैं: 

“उस कोमल मुख का श्राँखों से श्रास्वादन करती हुई माँ ने कहा-- 
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“मेरे बेटा ! तुम्हारी श्रम्मा तुम्हारे लिए सदा मंगल प्रार्थना करत्ती 
है । श्राज तुम श्रति प्रसन्‍नता के साथ हँस रहे हो । इस दुनिया का दुःख 
क्या जानो ? पुष्प जेसा यह मृदु शरीर छूने से भी में डरतो हू'। कहीं 
तुम को पीड़ा न हो ! किन्तु, ईश्वर ने तुम्हारे लिए जो जीवन-संग्राम 
निश्चित किया है वह कितना कठोर है ! 

“यह प्रपञ्च धोखे और भूठ से भरा है। तुम तो उस वंश के 
अंक्र हो जो चाहे कुछ भी” करने का श्रादी नहीं रहा। श्रपने पूर्वजों 
के पदचिह्ञों से पविन्न पुण्यपथ पर चलकर उनसे भी उन्नत पद पर 
पहुँचते हुए तुम को में देख सक्‌गी ? 

“आगे बढ़ो बेटा ! आगे बढो ! श्रम्सा की प्रार्थना में दक्षित है तो 
सदा तुम सुपथ में ही रहोगे। भय दिखाने से भागों मत ! मोदमय 
आहानों को मानो मत ! चाहे प्रसाद हो, चाहे प्रहार हो--जो मिले 
उसमें सन सत लगाना। चारो शोर कोई कितनी भी प्रशंसा या निन्‍दा 
करे, उसकी गणना मत करना । 

#/निषिद्ध कर्मों में तुम्हारा हाथ न जाय । पलल्‍लव-कोमल श्रधरों से 
आस्वादन किये माँ के दूध का श्रपमान न कराने की सावधानी रखना, 
मेरे बेटे ! श्लौर श्रपने लक्ष्य पर पहुँच जाना । यह सोचकर तुम दुःखी 
न होना कि जीवन-यात्रा के लिए श्रावश्यक सामग्री कुछ भी न देकर 
भगवान ते तुम को एक गरीब परिवार में जन्म दिया। केवलात्मा 
परमेदवर तुम में, किसी भी ऋषि में तथा राज्य-शासन करने वाले 
सम्राट में एक से ही रहते हैं" * १ 

यह आदी बताने वाली माँ का चित्र मातुल ( नारायण मेनवन्‌ ) 
की जिस लेखनी से निकला, उसकी ग्रनन्त रगामिनी, भागिनेयी ( बाला- 
मशणियम्मा ) की लेखनी यदि “अ्रम्मा', 'कुट्ठुम्बिती' श्रादि के सजीव चित्र 
उपस्थित करके पाठकों को श्रानन्द-सागर में निमज्जन कराती है, ता 
आरचय क्या ? लगभग इन्हीं आशयों की प्रतिध्वनि “्रम्मा” में सुनाई 
देती है। माँ की प्रार्थना, उसका श्राशीर्वाद यह है 
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“सत्य को ढूं ढ़ कर तुम्हारे नन्हे चरण मिथ्या में पहुँच सकते हैं । 
पारिजात-लताशओ्रों के बीच सांप छिपकर पड़े हों, लेकिन भेरे वत्स ! 
नेराइयरूपी अ्रन्धकार तुम्हारे हृदय को श्रावत न करे, यही सेरा 
आशीर्वाद है ! 

“जीवन के क्लेशों से परवश् गरीबों के श्राँस पोंछनें के लिए, 
परिक्षीण्य सातभूमि को श्राधार देकर ऊपर उठाने के लिए, बढ़नें वाली 
श्रनीति को प्रहार करके दबाने के लिए, अम्मा के ये वात्सल्याद्' चुंबन 
तुम्हारे नन्‍हे-नन्‍्हे कुसुमों से भी म॒दु करों को दाक्ति दें !” 

यह कलिका को अ्रवस्थ। की काव्य-सुगन्ध है। तो, विकस्वरावस्था 
में इस कुसुम की सुगन्ध कितनी होगी ! 

बालामरियम्मा की 'अ्रम्मा' के बारे में एक महान निरूपक कहते 
हें: “प्रपशञ्चारंभ से मातृहृदय में भरा प्रेम तथा झआाह्वाद, आशा और 
विश्वास आज एक संस्कार-विशुद्ध मातृहृदय से प्रख्वित हो रहा है। 
इसमें पाठकों के अवगाहन करने की ग्रगाधता, उनको रोमाञ्चकज्चुकित 
बनाने की शीतलता तथा संशुद्ध करने का नेम॑ंल्य है ।” 

कृप्पुके, 'अभ्रम्मा', 'कुटुम्बिनी, 'धर्ममागगंत्तिल्‌ स्त्रीहृदर्य, “'भाव- 
नयिल, प्रभांकुरं', 'कलिकोद्टा' आदि अनेक पद्य-समाहार कैरली के 
लिए इनकी देन हैं । साहित्य की सभी शाखाग्रों में विचरण करके अपने 
कलनादों से साहित्याराम को आनन्द-सरिता में निमग्त करने वाली 
शारिकावुन्द, अधुनातन काल में भी विराजमान हैं। उनके गीतों से 
ग्राज भी साहित्य की उन्नति का गश्राशादीप प्रज्वलित है। 

केरलीय जनता आवश्यकता के कारण और स्वभाव से साहसिक 
तथा उद्यमी है। इसलिए अभ्रपनी भौगोलिक सीमा स्वल्प होने पर भी 
वह विश्व के सभी देशों से सम्पर्क स्थापित करने और उनकी सब 
ग्रहणीय वस्तुश्रों को स्वीकार करने में तत्पर रही है। फलत: केरलीय 
साहित्यकारों ने सभी प्रगतिशील दिशाओं में अपनी लेखनी चलाकर 
: साहित्यदेवी के चरणों पर नव-नव पुष्प चढ़ाये हें। ये पुष्प किसी दिशा 
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में कम और किसो दिशा में अधिक चढ़ाये गये । फिर भी उसका कोई 
अंग सूना नहीं है । 
व्याकरण और भाषा-दशास्त्र 

वश्चिराजवंश के श्रायिल्य तिस्नालू महाराजा जब से गद्यशाखा की 
उन्नति की और दत्तचित्त हुए, तब से वह पत्रपुष्पों से विलसित होने 
लगी । 'केरल कालिदास ने उसका प्रयत्नपू्वक संवर्धन किया। उस 
समय संस्कृत की नियमितता और ऊज्वेस्वलता से श्राकृष्ट करली को 
भी उसी प्रकार के नियमों की आवश्यकता महसूस होने लगी। इस 
इच्छा के पूर्ण होने के लिए उसको कुछ समय ठहरना पड़ा । संस्कृत के 
' लिए जैसे पारिनि वेसे ही करली के लिए ए० आर० राजराज वर्मा 
तंपुरानु आविभूत हुए। तिरुअ्रनन्तपुरं महाविद्यालय के भाषापण्डित 
नियुक्त होने पर इन्होंने भ्रपनी कक्षाओं में इस प्रकार की न्यूनता का 
अत्यधिक अनुभव किया। विद्यार्थियों की श्रन्वेषण-बुद्धि को समाधान 
देते के लिए आचारय॑ उत्कण्ठित हो उठे। इस प्रकार तंपुरान ने विद्या- 
पोषण के लिए जो प्रयत्त किया, उसकी ही टिप्पणियाँ बाद में केरली 
साहित्यवर्धना में सहायक व्याकरण-पग्रन्थ तथा अलंकार ग्रन्थ बन गईं । 
उनके द्वारा प्रणीत 'साहित्यसाह्य , “भाषाभूषणुं तथा 'के रलपारिनीयं', 
आज भी मलयाल भाषाशास्त्र के प्रमाण-पग्रन्थ हें। इनके भ्राधार पर 
और इन पर उपजीवित अ्रनेक शास्त्र-ग्रत्थ निर्मित हुए हैं । परन्तु, समस्त 
केरलभाषा-विद्या्थियों का मार्गदशत कराने वाले और निर्णायकपीठ 
पर अ्रध्यारोहित ये ही अन्यत्रय हैं । हि 


लेख और निबन्ध 


भाषा का उच्च-तीचत्व केवल उपन्यास, काब्य तथा नाटकों पर 
निर्भर नहीं रहता । निब्रन्ध और लेखों की भी व्यापकता तथा वेशिष्य 
साहित्य की प्रगति ।का द्योतक है। प्लॉंग्लभाषा के भ्रध्ययन तथा 
पाइन्नात्यज्ञॉक के साथ सम्पक से करली को भी यह जागृति प्राप्त हुई । 
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अपने सम्पर्क में श्राने वाले सभी से 'सुचरितानि,तांनि ग्रहीतव्यानि' (जो 
सुचरित है सो ग्रहण करना चाहिए)--इस न्याय का अनुसरण करने 
को वह सदा ही सन्‍नद्ध रही । इसलिए उसने पादइचात्य तथा पौर्वात्य 
सभी क्षेत्रों से सामग्री ग्रहण की है। मलयालभाषा का शब्दकोश ही 
इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण है। प्राचीन मलयालभाषा में भी अरबी, 
फारसी, तमिल आदि भाषाओं के शब्दों को तत्सम या तदझ्भूव रूप में 
स्वीकार किया गया दीखता है। कसेरा ( कुरसी ) मेशा (मेज ) 
कच्चेरी ( कचहरी ) बाकी ( शेष ) झ्रादि साधारण उपयोग में श्राने 
वाले अभ्रगणित शब्द इस अ्ंगीक रण-सन्नद्धता के उदाहरण हें । 

यही नीति, भाषा साहित्य की विविध झाखाश्रों में अनुवर्तित हुई । 
प्रभाषण, वादविवाद, लेख आदि के श्रतिरिक्त, विज्ञान तथा गवेषण आदि 
की शाखाग्रों में पण्डित लोग प्रयत्नशील होने लगे । जेसा कहा जा चुका 
है, मलयालभाषा में पत्र-पत्रिकाओं झौर साप्ताहिक आदि के प्रचार के 
साथ ही, इस प्रकार की साहित्य-सरणी का उद्घाटन हुआ था। तीनों 
प्रकार के निबन्ध--विचारात्मक, भावात्मक तथा वरशुनात्मक-मलयालम्‌ 
में उपलब्ध हें । उनकी संख्या देनन्दिन बढ़ती रहती है। निरूपण अथवा 
समालोचना एक अन्य मार्ग है। खण्डनात्मक तथा मण्डनात्मक लेख, 
प्रबन्ध और ग्रन्थों से कैरली का भण्डार ससमृद्ध है । 


जीवनी-सा हित्य 


एक अन्य साहित्य-शाखा है, जीवनी । मनृष्य-जीवन के क्षरिकत्व 
तथा व्यर्थता का भाव भारतीय हृदयों में सदा ही रूढ़मूल रहा । इसलिए 
. यथाशक्ति अपना कतंव्य करके समय आने पर चुपचाप निकल जाना ही 
उनको प्रिय रहा है। अपनी सेवा दुनिया को देने के पश्चात्‌ अपने बारे 
में कुछ जानकारी देना वे आवश्यक नहीं समझे । व उतके समानकालीन 
झन्‍्य लेखकों ने ही इसे आवश्यक समझा। परिणामतः महाकवि 
कालिदास, व्याकरणाचार्य पारिणनि और पतज्जलि झादि महाविभूतियों 
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की भी जीवनी से हम वश्चित रह गये । इतना ही नहीं, किसी-किसी के 
यथार्थ अथवा पूर्णा नाम से भी हम अ्परिचित हेूं। प्राचीन कवियों या 
साहित्यकारों के बारे में केरल साहित्य में भी हमें यही अन भव मिलता 
है। इस ओर हमारा ध्यान श्राकर्षित करने के लिए हम पादचात्य- 
भाषाभिमानियों के ऋणी हैँ। आज इस शाखा में भी पर्याप्त सम्पत्ति 
हमें प्राप्त है। “चट्टम्पि स्वामिकल्‌ जवाहरलाल', नेताजी पालकर', 
महात्मा गांधी, भअय्यप्पन्‌ मातंण्डप्पिल्ला' आदि इस प्रकार के अनेक 
ग्रन्थ प्रकाशित हे । सभी गण्यमान्य नेताओ्रों, वैज्ञानिकों तथा शास्च्नज्ञों 
की जीवनियाँ, भाषान्तरित अथवा स्वतन्त्र कृति के रूप में प्रस्तुत हें। 
इस शाखा के श्रन्तगंत शब्दचित्र श्नौर छायाचित्र भी पर्याप्त संख्या में 
श्राविभूत होते रहते हैं। क्‍ 

कथा-सा हित्य में लघचुकथा तथा नाटक-सा हित्य में एकांकी के समान 
हें->जीवती में तूलिकाचित्र ग्रथवा छायाचित्र । इनका उद्धव वेण्मणि 
नम्पृतिरियों के कविता-काल से ही छायाश्लोकों और छोटे-छोटे गीतों में 
दिखाई देने लगा था। जब गद्यशाखा का प्रचार हुआ्आा तो उसमें भी इस 
प्रकार की रचनाएं होने लगीं । 


हास-साहित्य 

हास-साहित्य तो करली की श्रक्षय निधि ह । वुद्धन्‌ नंपियार के 
समय से ही सरस परिहास करके ठीक रास्ते पर लाया जाना केरलीय 
जनता को भ्रति रुचिकर था। तब से श्रब तक प्रत्येक कवि में यह रीति 
अधिक या कम मात्रा में स्पष्ट है। केवल हास को ही उद्देश्य बनाने 
वाले साहित्यकार भी कम नहीं हैं। हास-साहित्य के बारे में एक उत्तम ' 
हास्यलेखक कहते हँ--“श्रनुवाचक की बुद्धि में, मन में, विचार में या 
मुख में हेँती प्रस्फुटित कराने वाला साहित्य है, हास-साहित्य ।” इस 
प्रकार के हास्यं को मलयालम में 'फलितं' श्रर्थात्‌ 'सफल प्रयोग” कहते 
हैं। कितना सत्य ! दुःखमय जीवन में किसी प्रकार हँसा सकें, तो इससे 


श्रधुनातन काल की प्रवृत्तियाँ २६८ 


अधिक सफल प्रयत्न और कौन-सा है ? इस 'फलितं' की कमी केरल- 
भाषा तथा साहित्य में कभी नहीं रही। “सड्जया ( एस० झार० 
नायनार ) जैसे गम्भी रतम विषयों को भी विनोद में समझाने वाले 
और ई० वी०- कृष्णपिल्ला जेसे हंसाता और हँसना ही जीवन-लक्ष्य 
बनाने वाले, अथवा इन दोनों प्रकारों की हँसी में ही जीवन को भुलाने 
वाले पी० के० राजराज वर्मा ( 'पञ्चुमेनवनु ', 'कुड्चियम्मगु” श्रादि 
पुस्तकों के रचयिता ) कैरली-साहित्य मन्दिर के आराधक रहे हैं, ओर 
आज भी हें। 


गवेषणा 

गवेषणा के विषय में भी करली आधुनातन रीति के अनुसार पुरो- 
गमन करने लगी है। इसमें मार्गदर्शक स्ववामधन्य चेंलनादूदु श्रच्युत- 
मेनवन ही हैं! प्राचीन ग्रन्थों को खोज-निकालने और उनका सूक्ष्म 
अध्ययन करके पूर्वकाल के इतिहास, समाज की अवस्था श्रादि के 
पुनरनिर्माण का सफल प्रयत्न इन्हीं ने किया। इनके द्वारा प्रकाशित 
तथा प्रसाधित “बड़क्कन्‌ पाट्टुकल्‌' केरल-साहित्य तथा इतिहास के लिए 
अमूल्य निधि है । 


वैज्ञानिक साहित्य 

अन्य साहित्य-शाखाओ्ं की ओर अ्रभी साहित्यकारों श्रौर पण्डितों 
का ध्यान आकर्षित ही हुआ है । वैज्ञानिक और शास्त्रीय ग्रन्थों के श्रभाव 
में कैरली ग्राज भी इन शाखाओं में परोपजीवी ही बनी है। तिरुवितांक्र 
विश्वविद्यालय की स्थापना और हमारे स्वातन्व्य-लाभ ने करली-भक्तों 
के हृदयों में यह विचार अंकुरित किया है कि आग्लभाषा के ऊपर 
आश्रित रहना अपने प्रभिमात के लिए अनुचित है । फलतः इस दिशा 
में सरकार, विश्वविद्यालय के श्रधिकारियों और पण्डितों का ध्यान 
श्राकर्षित होने लगा है । 

केरलभाषा-साहित्य का विहगावलोकन करने पर हमारे मन पर 
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यह छाप पड़ती है कि काव्यशाखा में सर्वाधिक उन्नति हुई है। उपन्यास, 
लचुकथा, लघ्र॒ुकाव्य, गीतिका, नाटक, प्रहसन झ्ादि विनोद तथा विज्ञान 
एक-साथ देने वाली शाखा में वृद्धि हुई है। केवल विज्ञान श्रथवा स्वल्प 
रस-धा रा-प्रवाह वाले शास्त्रों की श्रोर ध्यान कम दिखाई देता है । यह 
श्रति परिश्रम से मुंह मोड़ने वाले और जीवन को ही एक लम्बी हँसी 
मानने वाले केरलीय स्वभाव का प्रतीक है। फिर भी हम झाशा कर 
सकते हें कि करली-सेवकेव॒ुन्द अपनी आ्राने वाली पीढ़ियों के जीवन- 
साफल्य का उद्द श्य लेकर अब तक विस्मृत शाखाश्रों की ओर भी अपनी 
प्रतिभा श्र लेखनी को नियोजित करेंगे । 


गुर्भ भूयात्‌ 


मंडल द्वारा प्रकाशित प्राप्य साहित्य 


५ का ही... 


गांधीजी लिखित 

प्रार्थता-प्रवचन (भाग १) 

४». भाग २) 
गीतामाता 
पन्द्रह श्रगस्त के वाद 
धर्मंनीति 
द० अफ्रीका का सत्याग्रह 
मेरे समकालीन 
ग्रात्मकथा 
गोता-बोध 
ग्रनासक्तियोग 
ग्राम-से वा 
मंगल-प्रभात 
सर्वोदिय 
नी ति-धर्म 
ग्र|श्रमवारसियों से 
हमारी माँग 
सत्यवीर की कथा 
संक्षिप्त श्रात्मकथा 
हिन्द-स्वराज्य 
बापू की सीख 
गांधी-शिक्षा (३ भाग) 


ग्राज का विचार (२ भाग) 
विनोबाजी लिखित 


३) 
२।) 
४) 
२) 
२) 
३॥।) 
५) 


॥॥) 


विनोबा के विचार (दो भाग) ३) 


गीता-प्रवचन 
जीवन और शिक्षण 
शान्ति-यात्रा 


१॥।) 
२) 
१॥। ) 


स्थितप्रज्ञ-दर्श न १) 
ईशावा स्यवृत्ति ॥) 
ईशावास्योपनिषद्‌ -) 
सर्वोदिय-विचार १<) 
स्वराज्य-शा सत्र ||) 
भू-दान-यज्ञ |) 
गांधीजी को श्रद्धांजलि |) 
राजघाट की संनिधि में २) 
सर्वोदिय का घोषणापत्र ) 
विचा रपोथी १) 
जमाने की मांग >>) 
उपनिषदों का अध्ययन १) 
नेहरूजी की 
मेरी कहानी ८) 
हिन्दुस्तात की समस्याएं. २॥) 
राष्ट्रपिता २) 
राजनीति से दूर २) 
हमारी समस्याएं ।।।) 
मेरी कहानी (सं) २११) 
विश्व इतिहास की फभलक्क २१) 
सं० हिन्दुस्तान की कहानी 
सं० विश्व-इतिहास की भलक 
अन्य लेखकों की 
महाभारत-कथा (राजाजी) ४५) . 
कुब्जा-सुन्दरी  ,, 


बापू की कारावास-कहानी 
(सुशीला नैयर) १०) 


बा,बापु और भाई 
(देवदास गांधी) 
गांधी-विचा र-दोहन 


।) 


. (कि० सशरूवाला) १।।) 


अहिसा की शक्ति 
(रिचर्ड बी० ग्रेग) 

सत्याग्रह-मी मांसा 
(रं० रा० दिवाकर) 


बुद्धवाणी (वियोगी हरि) 


झयोध्याकांड (वियोगी हरि) १) 


संत-सुधासार ४2 
श्रेयार्थो जमना लालजी 
(हरिभाऊ उपाध्याय) 
भागवत-धर्म हे 
स्वतन्त्रता की श्रोर ,, 
बापू के झाश्रम में ,, 
बापू (घ० बिडला) 
रूप और स्वरूप ,, 
स्‍त्री और पुरुष (टाल्स्टाय) 
मेरी मुक्ति की कहानी 
प्रेम में भगवान्‌. ,, 
जीवन-साधना की 
कलवार की करतूत ,, 
बालकों का विवेक ,, 
हम करें कया ? ,, 
हमारे जमाने की गुलामी 
ईसा की सिखावन ,, 
धर्म श्र सदाचार 


१। 
जीवन-संदेश (ख० जिब्बान) १।) 


लद्दास-यात्रा की डायरी _ 


(सज्जनसिह) 


जय श्रमरनाथ. (यशपाल) 


क 
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१।। ) 


३।।) 
१) 


अब बन 


११) 


६।।) 
५॥।) 


४) 


।॥४) 


१) 


२॥) 
१॥।) 
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( का० कालेलकर) २) 
भ्रशोक के फूल (ह०द्विवेदी) ३) 


पंचदशी ....१॥) 
कांग्रेस का इतिहास (दो भाग) २०) 
कित्तूर की रानी .. २) 
सप्तदशी २) 
रीढ़ की हड्डी १।। ) 
अ्मिट रेखाएं ३) 
एक आदर्श महिला १ 
तामिल वेद (तिरुवललवर) १॥) 
थेरी-गाथाएं 
(भरतसिह उपा० ) १।। ) 
बुद्ध और बौद्ध साधक ,, १॥। ) 
जातक-कथा (श्रानन्द कौ०) २॥।) 
हमारे गांव की कहानी १॥।) 
रामतीथे-संदेश (३ भाग). १८) 
रोटी का सवाल (क्रोपा०) ३) 
क्रान्ति की भावना ,, २।।) 
नवयुवकों से दो बातें ,, >) 
सागभाजी की खेती(डा ०व्यास ) २॥।) 
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